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भ्रब बेनामी उपयोगकर्ताओं के लिए 
त्व ज्योतिष ई-पत्रिका को मुफ्त 
करने कीसेवा बंद कर रहे हैं। 
जीके प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें। 
(36 ६ (६ ?शांपा। 
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ओर हमारी गुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका के आज तक प्रकाशित 
सभी अंको को सदस्यता की समय अवधि के दौरान सरलता 
से डाउनलोड करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हम जीके 
प्रीमियम सदस्य पत्रिका के साथ हम अन्य विभिन्‍न कई 
प्रकार के असीमित लाभ प्रदान कर रहे हैं। डाउनलोड 
करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु 
संपर्क करें। 
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राम नाम की महिमा जब हनुमान जी ने मिटाई शनिदेव की पीड़ा! 
क्या श्राप के कारण मिला राम अवतार? सर्व सिद्धिदायक हनुमान मन्त्र 
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धन्य तो यह लक्ष्मण है? 

जब कबीरजी को मिली राम मंत्र दीक्षा? || श्री हनुमान चालीसा || 
जब भक्त के लिये स्वयं भगवान मरने को तैयार होते हैं? ॥ बजरंग बाण ॥ 

श्री राम शलाका प्रश्नावली श्री एक मुखी हनुमत्‌ कवच 
जब श्रीराम ने किय विजया एकादशी व्रत? श्री पच्चमुखी हनुमत्कवचम्‌ 
स्वयंप्रभा ने की रामदूतो की सहायता? श्री ससमुखी हनुमत्‌ कवचम्‌ 
अंगद ने रावण के घमंडको चूर किया 
श्री राम के सिद्धमंत्र 
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हनुमान आराधना के प्रमुख नियम 
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एकादशमुखी हनुमान कवच 
लाइगूलास्त्र शत्रुज्जय हनुमत्‌ स्तोत्र 
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राम एवं हनुमान मंत्र ॥ श्री आज्ज्नेय अष्टोत्तशत नामावलिः ॥ 79 


सीता जी को श्राप के फल से वनवास हुवा? मन्द्दात्मक॑ मारुतिस्तोत्रम्‌ 
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रामरक्षा स्तोत्र 
अथ श्री रामस्तोत्र 


(७ 
(णा 


| श्री हनुमत्‌ स्तवन || 
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| संकट मोचन हनुमानाष्टक || 


2०. 


रामाष्टोत्त शतनाम स्तोत्रम्‌ हनुमत्पञ्जत्न स्तोत्रम्‌ 


॥ मारुतिस्तोत्रम्‌ ॥ 
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राम सहस्ननाम स्तोत्रम्‌ 82 


सीताराम स्तोत्रम्‌ ॥श्रीहनुमननमस्कारः ॥ 
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रामाष्टकम्‌ श्री हनुमान सहस्त्रममावल्लिः 
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राम भुजन्ग स्तोत्र ॥ लान्गूलोपनिषत्‌॥ 9 
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रामचन्द्र स्तुति ॥ श्रीहनुमत्प्रशंसनम्‌ ॥ 


रामस्तुति ॥ हनुमद्वाउवानलस्तोत्रम्‌ ॥ 
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जटायुकृत राम स्तोत्रम्‌ ॥ श्री हनुमान सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


महादेव कृत रामस्तुति ॥ श्रीहनूमत्स्मरणम्‌ ॥ ।00 
00 
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हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का चमत्कार ॥आपदुद्वारक श्रीहनूमत्स्तोत्रम्‌ ॥ 


घर की पूजा स्थान में मूर्ति का चयन ॥ श्रीहनुमद्वन्दनम्‌ ॥ 
सरल विधि-विधान से हनुमानजी की पूजा ॥श्रीहनुमद्ध्यानम्‌ मार्कण्डेयपुराणतः॥ 
॥श्रीहनुमत्स्तोत्रम्‌ व्यासतीर्थविरचितम्‌ ॥ 


॥श्रीहनुमत्स्तोत्रं विभीषणकृतम्‌ ॥ 


04 
04 
05 
06 
07 
08 
जब हनुमानजी ने सूर्य को फल समझा! श्रीहनुमान जी के द्वादश नाम मंत्र एवं स्तुति 09 


हनुमान मंत्र से भय निवारण गुरु पुष्यामृत योग 
॥ हलुमान आरती | न्््म्््््््््््््््ाए््१ 
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अप्रैल 2020 मासिक व्रत-पर्व-त्यौहार दिन कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
अप्रैल 2020 -विशेष योग | 


पंचमुखी हनुमान का पूजन उत्तम फलदायी हैं 
हनुमान जी को सिंदूर क्यों अत्याधिक प्रिय हैं? 
हनुमानजी के पूजन से कार्यसिद्धि 

हनुमान बाहुक क पाठ रोग व कष्ट दूर करता हैं 


संकट मोचन श्रीहनुमान्‌ स्तोत्रम्‌ 
श्रीहनुमान साठिका 


सरल उपायों से कामना पूर्ति श्री हनुमद्‌ बीसा 


092 












प्रिय आत्मिय, 
बंधु/ बहिन 


जय गुरुदेव 





राम ब्रह्म परमारथ रूपा। 


अर्थात: ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। 
रामनाम की औषधि खरी नियत से खाय। 
अंगरोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाय।। 
(तुलसीदास जी) 

विभिन्‍न धर्म शास्त्र-ग्रंथों एवं विद्वानों के मतानुसार श्री रामभक्त हनुमानजी के जन्म से संबंधित अनेक कथाएँ 
वर्णित हैं। इसलिए हनुमानजी के जन्म की तिथियां भी शास्त्रों में अलग-अलग वर्णित हैं। प्रमुख ग्रंथों में हनुमानजी के 
जन्म की आठ भिन्‍न तिथियाँ मिलती हैं जो इस प्रकार हैं। 
जन्म तिथियाँ हिन्दू चन्द्र पंचांग के अनुसार ।. चैत्र माह की पूर्णिमा। 2. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। 
3. कार्तिक माह की पूर्णिमा। 4. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। 5. श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। 
6. श्रावण माह की पूर्णिमा। 7. मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। 8. आश्विन माह की अमावस्या। 

जिसमें दो तिथियाँ मुख्य रुप से अत्याधिक प्रचलित मानी जाती है। 
. हनुमानजी का जन्म, रामजी के जन्म के पाँच दिन बाद माना गया हैं अर्थात चैत्र माह की पूर्णिमा है। 
2. अन्य मत से हनुमानजी का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। 
इसी लिए, प्रायः इन दोनों प्रमुख तिथियों के कारण वर्ष के दोनों दिन हनुमानजी की कृपा प्रामि हेतु उनकी विशेष 

पूजा अर्चना की जाती है। विद्वानों के मतानुसार हनुमानजी का जन्म मंगलवार या शनिवार को मनाया जाता है। इस 
लिए दोनों दिन उनकी विशेश पूजा-अर्चना का विधान है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन मे सभी भौतिक सुख साधनो की 
प्राप्ति के लिये भौतिकता की दौड मे भागते हुए किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। एवं व्यक्ति उस समस्या से ग्रस्त 
होकर जीवन में हताशा ओर निराशा में बंध जाता है। 

व्यक्ति उस समस्या से अति सरलता एवं सहजता से मुक्ति तो चाहता है पर यह सब केसे होगा? उस की उचित 
जानकारी के अभाव में मुक्त हो नहीं पाते। और उसे अपने जीवन में आगे गतिशील होने के लिए मार्ग प्राप्त नहीं होता। 
एसे मे सभी प्रकार के दुख एवं कष्टों को दूर करने के लिये अचुक और उत्तम उपाय है हनुमान चालीसा और बजरंग 
बाण का पाठ... 

क्योकि वर्तमान युग में श्रीरामभक्त श्रीहनुमानजी शिवजी के एक एसे अवतार है जो अति शीत्र प्रसन्‍न होते है जो 
अपने भक्तो के समस्त दुखो को हरने मे समर्थ है। श्री हनुमानजी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तो के सारे संकट 
दूर हो जाते हैं। क्योकि इनकी पूजा-अर्चना अति सरल है, इसी कारण श्री हनुमानजी जन साधारण मे अत्यंत लोकप्रिय 
है। इनके मंदिर देश-विदेश सवत्र स्थित हैं। अतः भक्तों को पहुंचने में अत्याधिक कठिनाई भी नहीं आती है। हनुमानजी 
को प्रसन्‍न करना अति सरल है 

हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के माध्यम से साधारण व्यक्ति भी बिना किसी विशेष पूजा अर्चना से 
अपनी दैनिक दिनचर्या से थोडा सा समय निकाल ले तो उसकी समस्त परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। 
इस वर्ष 2020 में हनुमान जयंती 8 अप्रैल, शनिवार को हैं। 

वैसे तो हनुमानजी की पूजा हेतु अनेको विधि-विधान प्रचलन में हैं पर यहा साधारण व्यक्ति जो संपूर्ण विधि- 
विधान से हनुमानजी का पूजन नहीं कर सकते वह व्यक्ति सरल विधि-विधान से कर सके इस उद्देश्य से इस अंक में 
हमने सरल विधि-विधान से हनुमानजी की पूजन विधि दर्शाने का प्रयास किया हैं। 


धर्म शास्त्रो विधान से हनुमानजी का पूजन और साधना विभिन्‍न रुप से किये जा सकते हैं। हनुमानजी का 
एकमुखी, पंचमुखीओर एकादश मुखीस्वरूप के साथ हनुमानजी का बाल हनुमान, भक्त हनुमान, वीर हनुमान, दास हनुमान, 
योगी हनुमान आदि प्रसिद्ध है। किंतु शास्त्रों में श्री हनुमान के ऐसे चमत्कारिक स्वरूप और चरित्र की भक्ति का महत्व 
बताया गया है, 

मान्यता के अनुशार पंचमुखीहनुमान का अवतार भक्तों का कल्याण करने के लिए हुवा हैं। हनुमान के पांच मुख 
क्रमश:पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊध्व दिशा में प्रतिष्ठित हैं। 

पंचमुखीहनुमानजी का अवतार मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी को माना जाता हैं। रुद्र के अवतार हनुमान ऊर्जी के प्रतीक 
माने जाते हैं। इसकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढती है। 

रामायण के अनुसार श्री हनुमान का विराट स्वरूप पांच मुख पांच दिशाओं में हैं। हर रूप एक मुख वाला, 
व्रिनेत्रधारी यानि तीन आंखों और दो भुजाओं वाला है। यह पांच मुख नरसिंह, गरुड, अश्व, वानर और वराह रूप है। 
हनुमान के पांच मुख क्रमश:पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊध्व दिशा में प्रतिष्ठित माने गएं हैं। 

पंचमुख हनुमान के पूर्व की ओर का मुख वानर का हैं। जिसकी प्रभा करोडों सूर्यों के तेज समान हैं। पूर्व मुख 
वाले हनुमान का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। 

पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड का हैं। जो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न-बाधा निवारक माने जाते हैं। गरुड की तरह 
हनुमानजी भी अजर-अमर माने जाते हैं। 

हनुमानजी का उत्तर की ओर मुख शूकर का है। इनकी आराधना करने से अपार धन-सम्पत्ति,ऐश्वर्य, यश, दिर्धायु 
प्रदान करने वाल व उत्तम स्वास्थ्य देने में समर्थ हैं। हनुमानजी का दक्षिणमुखी स्वरूप भगवान नृसिंह का है। जो भक्तों 
के भय, चिंता, परेशानी को दूर करता हैं। 

श्री हनुमान का ऊुध्वमुख घोडे के समान हैं। हनुमानजी का यह स्वरुप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुआ था। 
मान्यता है कि हयग्रीवदैत्य का संहार करने के ल्रिए वे अवतरित हुए। कष्ट में पडे भक्तों को वे शरण देते हैं। ऐसे पांच 
मुंह वाले रुद्र कहलाने वाले हनुमान बडे कृपालु और दयालु हैं। 

हनुमानजी के अनेको दिव्य चरित्र बल, बुद्धि कर्म, समर्पण, भक्ति, निष्ठा, कर्तव्य शील जैसे आदर्श गुणो से युक्त हैं। 
अतः श्री हनुमानजी के पूजन से व्यक्ति में भक्ति, धर्म, गुण, शुद्ध विचार, मादा, बल , बुद्धि, साहस इत्यादी गुणों का भी 
विकास हो जाता हैं। 

विद्वानों के मतानुशार हनुमानजी के प्रति दढ आस्था और अटूट विश्वास के साथ पूर्ण भक्ति एवं समर्पण की 
भावना से हनुमानजी के विभिन्‍न स्वरूपका अपनी आवश्यकता के अनुशार पूजन-अर्चन कर व्यक्ति अपनी समस्याओं से 
मुक्त होकर जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता हैं। 

इस मासिक ई-पत्रिका में संबंधित जानकारीयों के विषय में साधक एवं विद्वान पाठको से अनुरोध हैं, यदि दर्शाये 
गए मंत्र, ल्लोक, यंत्र, साधना एवं उपायों या अन्य जानकारी के लाभ, प्रभाव इत्यादी के संकलन, प्रमाण पढ़ने, संपादन में, 
डिजाईन में, टाईपींग में, प्रिंटिंग में, प्रकाशन में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसे स्वयं सुधार लें या किसी योग्य ज्योतिषी, 
गुरु या विद्वान से सलाह विमश्श कर ले । क्योकि विद्वान ज्योतिषी, गुरुजनो एवं साधको के निजी अनुभव विभिन्‍न मंत्र, 
लोक, यंत्र, साधना, उपाय के प्रभावों का वर्णन करने में भेद होने पर कामना सिद्धि हेतु कि जाने वाली वाली पूजन विधि 
एवं उसके प्रभावों में भिन्‍नता संभव हैं। 


आपको एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों को गुरुत्व कायौलय परिवार 
की और से श्रीराम नवमी एवं श्रीहनुमान जयंति की शुभकामनाएं .. 

आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो मां भगवती की कृपा आपके परिवार पर 
बनी रहे। श्रीराम जी अवं श्रीह॒नुमान जी से यही प्राथना हैं...चेंतन जोशी 
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<* ई-पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख गुरुत्व कार्यालय के अधिकारों के साथ ही आरक्षित हैं। 

«* ई-पत्रिका में वर्णित लेखों को नास्तिक/अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समझ सकते हैं। 

«* ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख आध्यात्म से संबंधित होने के कारण भारतिय धर्म शास्त्रों से प्रेरित होकर प्रस्तुत 
किया गया हैं। 

<* ईं-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित किसी भी विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी 
प्रकार की जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक कि नहीं हैं। 


<« ई-पत्रिका में प्रकाशित जानकारीकी प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक की नहीं हैं 
और ना हीं प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी के बारे में जानकारी देने हेतु कार्यालय या संपादक किसी 
भी प्रकार से बाध्य हैं। 

*« ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित लेखो में पाठक का अपना विश्वास होना आवश्यक हैं। किसी भी 
व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो में विश्वास करने ना करने का अंतिम निर्णय स्वयं का होगा। 

* ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 

# ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर दिए गये हैं। हम किसी भी 
व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले धार्मिक, एवं मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी 
नहिं लेते हैं। यह जिन्मेदारी मंत्र- यंत्र या अन्य उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी। 

<* क्योकि इन विषयो में नैतिक मानदंडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ 
पूर्ति हेतु प्रयोग कर्ता हैं अथवा प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैं। 

* ईं-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित जानकारी को माननने से प्राप्त होने वाले लाभ, लाभ की हानी या 
हानी की जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक की नहीं हैं। 

* हमारे द्वारा प्रकाशित किये गये सभी लेख, जानकारी एवं मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं 
अन्य हमारे बंधुगण पर प्रयोग किये हैं जिससे हमे हर प्रयोग या कवच, मंत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित 
सफलता प्राप्त हुई हैं। 

<* ई-पत्रिका में गुरुत्व कार्यालय द्वारा प्रकाशित सभी उत्पादों को केवल पाठको की जानकारी हेतु दिया गया हैं, 
कार्यालय किसी भी पाठक को इन उत्पादों का क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करता हैं। पाठक 
इन उत्पादों को कहीं से भी क्रय करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यात्रय में संपर्क कर सकते हैं। 

(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 
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राम नाम की महिमा 





एक कथा के अनुशार: 

एक संत महात्मा श्यामदासजी रात्रि के समय में 
'श्रीराम' नाम का अजपाजाप करते हुए अपनी मस्ती में 
चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से 
गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार-बार 
देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक 
समय नहीं रहते थे। वे इश्वर नाम प्रेमी थे। इस लिये 
दिन-रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता 
था। स्वयं राम नाम का अजपाजाप करते तथा औरों को 
भी उसी मार्ग पर चलाते। 

श्यामदासजी गहन जंगल में मार्ग भूल गये थे 
पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले 
चले वहाँ....। दूर अँधेरे के बिच में बहुत सी दीपमालाएँ 
प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने 
लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास अनेक 
प्रकार के वाद्ययंत्र बज रहे हैं, नाच -गान और शराब की 
महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते-कूदते- 
हंसते तथा औरों को हँसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि 
वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदासजी को देखकर 
एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहाः ओ मनुष्य ! 
हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्तभाव से राजा 
के पास गये जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के 
इर्द-गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतताज ने कहाः तुम इस 
ओर क्‍यों आये? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस 
बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का उर 
नहीं है? 

अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदासजी बोले: 
मौत का उर? और मुझे? राजन्‌ ! जिसे जीने का मोह हो 
उसे मौत का डर होता हैं। हम साधु लोग तो मौत को 
आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देहपरिवर्तन हैं जो 
प्रारब्धकर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। 
प्रेतराजः तुम जानते हो हम कौन हैं? 
महात्माजीः मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। 


प्रेतराज: तुम जानते हो, लोग समाज हमारे नाम से 
कापता हैं। 
महात्माजीः प्रेतराज ! मुझे मनुष्य में गिनने की गलती 
मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से 
रहित, मृततुल्य हैं। यदि जिंदा मानों तो भी आप हमें 
मार नहीं सकते। जीवन-मरण कर्माधीन हैं। में एक प्रश्न 
पूछ सकता हूँ? 

महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को 
आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले 
मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा हैं। 
सचमुच, ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। 
प्रेतराज बोलाः पूछो, क्या प्रश्न है? 

महात्माजीः प्रेतताज ! आज यहाँ आनंदोत्सव 
क्यों मनाया जा रहा है? 

प्रेतराजः मेरी इकलौती कन्या, योग्य पति न 
मिलने के कारण अब तक कुआरी हैं। लेकिन अब योग्य 
जमाई मिलने की संभावना हैं। कल उसकी शादी हैं 
इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा हैं। 

महात्मा ने हँसते हुए कहाः तुम्हारा जमाई कहाँ 
हैं? मैं उसे देखना चाहता हूं।" 

प्रेतराजः जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने 
वाले महात्मा ! अभी तो वह हमारे पद (प्रेतयोनी) को 
प्राप्त नहीं हुआ हैं। 
वह इस जंगल के किनारे एक गाँव के श्रीमंत (धनवान) 
का पुत्र हैं। महादुराचारी होने के कारण वह इसवक्त 
भयानक रोग से पीड़ित हैं। 

कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी। फिर 
उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इस लिये रात भर 
गीत-नृत्य. और मद्ययान करके हम आनंदोत्सव 
मनायेंगे। 

श्यामदासजी वहाँ से विदा होकर श्रीराम नाम का 
अजपाजाप करते हुए जंगल के किनारे के गाँव में पहुँचे। 
उस समय सुबह हो चुकी थी। 
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एक ग्रामीण से महात्मा नें पूछाः इस गाँव में 
कोई श्रीमान्‌ का बेटा बीमार हैं? 

ग्रामीण: हाँ, महाराज ! नवलशा सेठ का बेटा 
सांकलचंद एक वर्ष से रोगग्रस्त हैं। बहुत उपचार किये 
पर उसका रोग ठीक नहीं होता। 
महात्माः क्‍या वे जैन धर्म पालते हैं? 
ग्रामीण: उनके पूर्वज जैन थे किंतु भाटिया के साथ 
व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। 

महात्मा नवल्शा सेठ के घर पहुंचे सांकलचंद की 
हालत गंभीर थी। अन्तिम घडियाँ थीं फिर भी महात्मा 
को देखकर माता-पिता को आशा की किरण दिखी। 
उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठपुत्र के पलंग के 
निकट आकर महात्मा रामनाम की माला जपने लगे। 
दोपहर होते-होते लोगों का आना-जाना बढ़ने लगा। 
महात्मा ने पूछाः क्‍यों, सांकलचंद ! अब तो ठीक हो? 

सांकलचंद ने आँखें खोलते ही अपने सामने एक 
प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोलाः बापजी ! आप 
मेरा अंत सुधारने के लिए पथारे हो। मैंने बहुत पाप 
किये हैं। भगवान के दरबार में क्‍या मुंह दिखाऊंँगा? 
फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए 
शुभ संकेत हैं। इतना बोलते ही उसकी साँस फूलने 
लगी, वह खाँसने लगा। 

बेटा ! निराश न हो भगवान राम पतित पावन 
है। तेरी यह अन्तिम घड़ी हैं। अब काल से डरने का 
कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग 
को रोककर श्रीराम नाम के जप में मन को लगा दे। 
अजपाजाप में लग जा। 
शास्त्र कहते हैं- 

चरितम्‌ रघुनाथस्य शतकोटिम्‌ प्रविस्तरम्‌|। 

एकैकम्‌ अक्षरम्‌ पूण्या महापातक नाशनम्‌|।। 
अर्थातः सौ करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाये 
गये हैं। उसका एक-एक अक्षर ब्रह्मचहत्या आदि महापापों 
का नाश करने में समर्थ हैं। 

दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। 
वैद्य-_हकीम बुलाये गये। हीरा भस्म आदि कीमती 
औषधियाँ दी गयीं। किंतु अंतिम समय आ गया यह 
जानकर महात्माजी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान 
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में रामनाम लेने की याद दिलायी। राम बोलते ही उसके 
प्राण पखेरू उड़ गये। लोगों ने रोना शुरु कर दिया। 
श्मशान यात्रा की तैयारियाँ होने लगीं। मौका पाकर 
महात्माजी वहाँ से चल दिये। 

नदी तट पर आकर स्नान करके नामस्मरण 
करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर 
वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास 
पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर 
हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न 
था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था, सब प्रेत रो रहे 
थे। हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा 
था, सब प्रेत रो रहे थे। 

महात्मा ने पूछाः प्रेततज ! कल तो यहाँ 
आनंदोत्सव था, आज शोक-समुद्र लहरा रहा हैं। क्‍या 
कुछ अहित हुआ हैं? 

प्रेतराजः हाँ भाई ! इसीलिए रो रहे हैं। हमारा 
सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली 
थी। अब वह कुंआरी रह जायेगी 

महात्मा ने पूछा: प्रेतराज ! तुम्हारा जमाई तो 
आज मर गया हैं। फिर तुम्हारी बेटी कुआरी क्‍यों रही? 

प्रेतताज ने चिढ़कर कह्ाः तेरे पाप से। मैं ही 
मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा 
सत्यानाश कर दिया। 

महात्मा ने नम्रभाव से कहा: मैंने आपका अहठित 
किया यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे 
मेरी भूल बताओगे तो मैं दुबारा नहीं करूँगा। 

प्रेतताज ने जलते हृदय से कहाः यहाँ से जाकर 
तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और 
अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार 
हो गया और मेरी बेटी कुआरी रह गयी। 

महात्माजीः: क्या? सिर्फ एक बार नाम जप लेने 
से वह प्रेतयोनि से छूट गया? आप सच कहते हो? 

प्रेतताज: हाँ भाई ! जो मनुष्य राम नामजप 
करता हैं वह राम नामजप के प्रताप से कभी हमारी 
योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवन्नाम जप में 
नरकोद्धारिणी शक्ति हैं। प्रेत के द्वारा रामनाम का यह 
प्रताप सुनकर महात्माजी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि 
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में लीन हो गये। उनकी आँखे खुलीं तब वहाँ प्रेत-समाज 
नहीं था, बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को 
शोभायमान कर रही थीं। 
कबीर पुत्र कमाल की एक कथा हैं। 

एक बार राम नाम के प्रभाव से कमाल द्वारा 
एक कोठ़ी का कोढ़ दूर हो गया। कमाल समझते हैं कि 
रामनाम की महिमा मैं जान गया हूँ। कमाल के इस 
कार्य से किंतु कबीर जी प्रसन्‍न नहीं हुए। कबीरजी ने 
कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। 

तुलसीदासजी ने तुलसी के पत्र पर रामनाम 
लिखकर वह तुलसी पत्र जल में डाला और उस जल से 
500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। 

कमान समझ ने लगा कि तुलसीपत्र पर एक 
बार रामनाम लिखकर उसके जल से 500 कोढ़ियों को 
ठीक किया जा सकता है, रामनाम की इतनी महिमा हैं। 
किंतु कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने 
कमाल को भेजा संत सूरदास जी के पास। 

संत सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव 
के कान में राम शब्द का केवल र कार कहा और शव 
जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि राम शब्द के 
र कार से मुर्दा जीवित हो सकता हैं। यह राम शब्द की 
महिमा हैं। 

तब कबीर जी ने कहा: यह भी नहीं। इतनी सी 
महिमा नहीं है राम शब्द की। 


भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। 


जिसके भृकुटि विलास मात्र से प्रलय हो सकता है, उसके 
नाम की महिमा का वर्णन तुम कया कर सकोगे? 
राम नाम महिमा में एक अन्य कथा: 

समुद्रतट पर एक व्यक्ति चिंतातुर बैठा था, इतने 
में उधर से विभीषण निकले। उन्होंने उस चिंतातुर 
व्यक्ति से पूछाः क्‍यों भाई ! तुम किस बात की चिंता में 
पड़े हो? 

मुझे समुद्र के उस पार जाना हैं परंतु मेरें पास 
समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं हैं। अब क्‍या करू 
मुझे इस बात की चिंता हैं। अरे भाई, इसमें इतने 
अधिक उदास क्‍यों होते हो? 
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ऐसा कहकर विभीषण ने एक पत्ते पर एक नाम 
लिखा तथा उसकी धोती के पलल्‍लू से बाँचते हुए कहा: 
इसमें मेनें तारक मंत्र बाँधा हैं। तू इश्वर पर श्रद्धा रखकर 
तनिक भी घबराये बिना पानी पर चलते आना। अवश्य 
पार लग जायेगा। 

विभीषण के वचनों पर विश्वास रखकर वह 
व्यक्ति समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगा। वहं व्यक्ति 
सागर के सीने पर नाचता-नाचता पानी पर चलने लगा। 
वह व्यक्ति जब समुद्र के बीचमें आया तब उसके मन में 
संदेह हुआ कि विभीषण ने ऐसा कौन सा तारक मंत्र 
लिखकर मेरे पल्‍लू से बाँधा हैं कि मैं समुद्र पर सरलता 
से चल सकता हूं। इस मुझे जरा देखना चाहिए। 

उस व्यक्ति ने अपने पल्‍लू में बँधा हुआ पत्ता 
खोला और पढ़ा तो उस पर दो अक्षर में केवल राम 
नाम लिखा हुआ था। राम नाम पढ़ते ही उसकी श्रद्धा 
तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गयीः अरे ! यह कोई तारक 
मंत्र हैं ! यह तो सबसे सीधा सादा राम नाम हैं ! मन में 
इस प्रकार की अश्रद्धा उपजते ही वह व्यक्ति डूब कर 
मरगया। 
कथा सार: इस लिये विद्वानो ने कहां हैं श्रद्धा और 
विश्वास के मार्ग में संदेह नहीं करना चाहिए क्योकि 
अविश्वास एवं अश्रद्धा ऐसी विकट परिस्थितियाँ निर्मित 
हो जाती हैं कि मंत्र जप से काफी ऊँचाई तक पहुँचा 
हुआ साधक भी विवेक के अभाव में संदेहरूपी षड॒यंत्र 
का शिकार होकर अपना अति सरलता से पतन कर 
बैठता हैं। इस लिये साधारण मनुष्य को तो संदेह की 
आँच ही गिराने के लिए पर्याप्त हैं। हजारों-लाखों-करोडों 
मंत्रो की साधना जन्मों-जन्म की साधना अपने सदगुरु 
पर संदेह करने मात्र से नष्ट हो जाती है। 
तुलसीदास जी कहते हैं- 

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। 


अर्थात्‌: ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण 
किया था। 
रामनाम की औषधि खरी नियत से खाय। 
अंगरोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाय।। 
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क्या श्राप के कारण मिलत्रा राम अवतार? 


एक बार शिव जी कैलास पर्वत पर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे बाघ चर्म बिछाकर आनन्द पूर्वक बैठे थे। 
उचित अवसर जानकर माता पार्वती भी वहाँ आकर उनके पास बैठ गईं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, है नाथ! पूर्व जन्म में 
मुझे एसा मोह हो गया था और मैंने श्री राम की परीक्षा ली थी। मेरा वह मोह अब समाप्त हो चुका है किन्तु मैं अभी भी भ्रमित 
हूँ कि यदि श्री राम राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? आप कृपा करके मुझे श्री राम की कथा सुनाएँ और मेरे भ्रम को दूर करें। 

पार्वती जी के प्रश्न से प्रसन्‍न होकर शिव जी बोले, है पार्वती! श्री रामचन्द्र जी की कथा कामधेनु के समान सभी सुखों 
को प्रदान करने वाली हैं। अतः मैं उस कथा को, जिसे काकभुशुण्डि जी ने गरुड़ को सुनाया था, उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता 
हूं। है सुमुखि! जब-जब धर्म का हास होता है और देवताओं, ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट व नीच अभिमानी राक्षसों 
की वृद्धि हो जाती है तब-तब कृपा के सागर भगवान श्री विष्णु भाँति-भाँति के अवतार धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते 
हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं की सत्ता को स्थापित करते हैं। 
भगवान श्री विष्णु का श्री रामचन्द्र जी के रुप में अवतार लेने का भी यही कारण हैं। उनकी कथा अत्यन्त विचित्र है। मैं 
उनके जन्मों की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। श्री हरि के जय और विजय नामक दो प्रिय द्वारपाल हैं। एक बार सनकादि ऋषियों ने 
उन्हें मृत्युलोक में चले जाने के लिये शाप दे दिया। शापवश उन्हें मृत्युलोक में तीन बार राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा। 
पहली बार उनका जन्म हिरण्यकश्यपु और हिर्ण्याक्ष के रूप में हुआ। उन दोनों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण 
श्री हरि ने वराह का शरीर धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण कर के हिरण्यकश्यपु को मारा। 

उन्हीं दोनों ने रावण और कुम्भकर्ण के रूप में फिर से जन्म लिया और अत्यन्त पराक्रमी राक्षस बने। तब कश्यप मुनि 
और अदिति, जो के दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए थे, का पुत्र बनकर श्री हरि ने उनका वध किया। 

एक कल्प में जलन्धर नामक दैत्य ने समस्त देवतागण को परास्त कर दिया तब शिव जी ने जलन्धर से युद्ध किया। 
उस दैत्य की स्त्री परम पतिव्रता थी अतः शिव जी भी उस दैत्य से नहीं जीत सके। 

तब श्री विष्णु ने छलपूर्वक उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य किया। तब उस स्त्री ने श्री विष्णु को मनुष्य देह 
धारण करने का शाप दिया था। 

श्री विष्णु के श्री राम के रूप में अवतरित होने का एक कारण यह भी था। वही जलन्धर दैत्य अगले जन्म में रावण के 
रुप में अवतरित हुआ जिसे श्री राम ने युद्ध में मार कर परमपद प्रदान किया। 





“अन्य एक कथा के अनुसार एक बार नारद ने श्री विष्णु को मनुष्यदेह धारण करने का शाप दिया 
था जिसके कारण श्री राम का अवतार हुआ।” 


मंत्र सिद्ध धन वृद्धि सामग्री 

शास्त्रोक्त विधि-विधान से तेजस्वी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित धनवृद्धि पाउडर को प्रति बुधवार के 
दिन अपने कैश बोक्स, मनीपर्स आदि में थोडा डालने से निरंतर धन संचय होता हैं। 
मूल्य | 80% +45- 280 
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धन्य तो यद्द लक्ष्मण है? 


424 संकलन गुरुत्व कार्यालय 





रामजी, सीताजी और लक्ष्मणजी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष और डाली पर एक लता छाई हुई थी। 
लता के नयी कोमल-कोमल कॉपलें निकल रही थी और कहीं-कहीं पर ताम्रवर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और 
पत्तों से लता छाई हुई थी जिससे वृक्ष की सुन्दर शोभा बढा रहे थे। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की 
शोभा को देखकर भगवान श्रीरामजी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण ! यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, 
सुगन्धित फूल ओर हरी-हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढा रही है ! जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष 
कितना सुन्दर दिख रहा है ! इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के 
कारण ही पशु-पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्‍य है यह लता ! भगवान श्रीराम के मुख से लता की प्रशंसा 
सुनकर सीताजी लक्ष्मण से बोलीःदेखो लक्ष्मण भैया ! तुमने ख्याल किया कि नहीं ? देखो, इस लता का ऊपर चढ़ 
जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तन्तुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं, वृक्ष के कारण ही हैं। इस लता की 
शोभा भी वृक्ष के ही कारण है। अतः मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है। आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे बिना 
लता स्वयं क्‍या कर सकती है ? कैसे छा सकती है ? अब बोलो लक्ष्मण भैया ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्ष की ही हुई 
न ? वृक्ष का सहारा पाकर ही लता धन्य हुई न ? 

राम जी ने कहाः क्यों लक्ष्मण !यह महिमा तो लता की ही हुई न ? लता को पाकर वृक्ष ही धन्‍्य हुआ न ? 
लक्ष्मण जी बोलेः हमें तो एक तीसरी ही बात सूझती है। 

सीता जी ने पूछाः वह क्या है देवर जी ? 

लक्ष्मणजी बोलेः न वृक्ष धन्‍य है न लता धन्य है। धन्य तो यह लक्ष्मण है जो आप दोनों की छाया में रहता है। 


भेरव जी को भगवान शिव के द्वादश स्वरूप के 

स्वर्णाकर्षण षैए भेरव -- कवच ब्न्ण्ण्ण्््ग_््ग्स्ज रुप में पूजा जाता हैं। भेरवजी को तीन स्वरुप 
सच के || र्‌ | के थ रच बट्क भैरव, महाकाल भैरव और स्वर्णाकर्षण 
भेरव के रुप में जाना जाता हैं। विद्वानों ने 

स्वर्णाकर्षण-भैरव को धन-धान्य और सम्पत्ति के देवता माना है। धर्मग्रंथों में उल्लेख मित्रता हैं की आर्थिक स्थिती दिन- 
प्रतिदिन खराब होती जारही हो, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हो, समस्या के समाधान हेतु कोई रास्ता न दिखाई दे रहा 
हो, सभी प्रकार के पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र, यज्ञ, हवन, साधना आदि से कोई विशेष लाभ की प्राप्ति न हो रही हो, तब 
स्वर्णाकर्षण भैरव जी का मंत्र, यंत्र, साधना इत्यादि का आश्रय लेना चाहिए। जो व्यक्ति स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना, मंत्र 
जप आदि को करने में असमर्थ हो वह लोग स्वर्णाकर्षण भैरव कवच को धारण कर विशेषा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
स्वर्णाकरषण भैरव कवच को धन प्राप्ति के लिए अचूक और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता हैं। स्वर्णाकर्षण भेरव कवच 
धारण करता की सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने में समर्थ हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं हैं। इस 
कलयुग में जिस प्रकार मृत्यु भय के निवारण हेतु महामृत्युंजय कवच अमोघ है उसी प्रकार आथिक समस्याओं के 
समाधान हेतु स्वर्णाकर्षण भैरव कवच अमोघ माना गया हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुशार ऐसा माना जाता हैं की 
भेरवजी की पूजा-उपासना श्रीगणेश, विष्णु, चंद्रमा, कुबेर आदि देवताओं ने भी कि थी, भैरव उपासना के प्रभाव से भगवान 
विष्णु लक्ष्मीपति बने थे, विभिन्‍न अप्सराओं को सौभाग्य मिलने का उल्लेख थधर्मग्रंथो में मिलता हैं। यहि कारण हैं की 
स्वर्णाकर्षण भैरव कवच आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अत्यंत लाभप्रद हैं। इस कवच को धारण करने से सभी 
प्रकार से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती हैं। मूल्य १5.4600 
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जब कबीरजी को मिली राम मंत्र दीक्षा? 





संत कबीर किसी पहुचे हुए गुरु से मंत्रदीक्षा प्राप्त 
करना चाहते थे। उस समय काशी में रामानंद स्वामी 
बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर जी ने 
उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर द्वारपाल से 
विनती कीः मुझे गुरुजी के दर्शन करा दो। उस समय 
जात-पात का बड़ा बोलबाला था। और फिर काशी जैसी 
पावन नगरी में पंडितों और पंडे लोगों का अधिक प्रभाव 
था। कबीरजी किसके घर पैदा हुए थे - हिंदू के या 
मुसलिम के? कुछ पता नहीं था। कबीर जी एक जुलाहे 
को तालाब के किनारे मिले थे। उसने कबीर जी का 
पालन-पोषण करके उन्हें बड़ा किया था। जुलाहे के घर 
बड़े हुए तो जुलाहे का धंधा करने लगे। लोग मानते थे 
कि कबीर जी मुसलमान की संतान हैं। 

द्वारपालों ने कबीरजी को आश्रम में नहीं जाने 
दिया। कबीर जी ने सोचा कि अगर पहुँचे हुए महात्मा 
से गुरुमंत्र नहीं मिला तो मनमानी साधना से हरि के 
दास बन सकते हैं पर हरिमय नहीं बन सकते। कैसे भी 
करके मुझे रामानंद जी महाराज से ही मंत्रदीक्षा लेनी है। 

कबीरजी ने देखा कि स्वामी रामानंदजी हररोज 
सुबह 3-4 बजे खड़ाऊँ पहन कर टप...टप आवाज करते 
हुए गंगा में स्नान करने जाते हैं। कबीर जी ने गंगा के 
घाट पर उनके जाने के रास्ते में सब जगह बाड़ कर दी 
और आने-जाने का एक ही मार्ग रखा। उस मार्ग में 
सुबह के अँधेरे में कबीर जी सो गये। गुरु महाराज आये 
तो अँधेरे के कारण स्वामी रामानंदजी का कबीरजी पर 
पैर पड़ गया। उनके मुख से स्वतः उदगार निकल पड़े: 
राम..... राम...! 

कबीरजी का तो काम बन गया। गुरुजी के दर्शन 
भी हो गये, उनकी पादुकाओं का स्पर्श तथा गुरुमुख से 
राम मंत्र भी मिल गया। गुरुदीक्षा के बाद अब दीक्षा में 
बाकी ही क्या रहा? कबीर जी नाचते, गुनगुनाते घर 
वापस आये। राम नाम की और गुरुदेव के नाम की रट 
लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्ण हृदय से गुरुमंत्र का जप 
करते, गुरुनाम का कीर्तन करते हुए साधना करने लगे। 
दिनोंदिन कबीर जी मस्ती बढ़ने लगी। काशी के पंडितों 
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ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता हैं, 
स्वामी रामानंद के नाम का कीर्तन करता हैं। उस यवन 
को राम नाम की दीक्षा किसने दी? क्यों दी? उसने मंत्र 
को भ्रष्ट कर दिया ! 

पंडितों ने कबीर जी से पूछा: तुमको रामनाम 
की दीक्षा किसने दी? कबीरजी बोले, स्वामी रामानंदजी 
महाराज के श्रीमुख से मिली। पंडितों ने फिर पूछाः कहाँ 
दी दीक्षा?, कबीरजी बोले, गंगा के घाट पर। 

पंडित पहुँचे रामानंदजी के पासः आपने यवन 
को राममंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, 
सम्प्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज ! यह आपने 
क्या किया? गुरु महाराज ने कहाः मैंने तो किसी को 
दीक्षा नहीं दी। 

वह यवन जुलाहा तो रामानंद..... रामानंद..... मेरे 
गुरुदेव रामानंद...की रट लगाकर नाचता हैं, आपका नाम 
बदनाम करता हैं। रामानंदजी बोले भाई ! मैंने तो उसको 
कुछ नहीं कहा। उसको बुला कर पूछा जाय। पता चल 
जायगा। 

काशी के पंडित इकट्ठे हो गये। जुलाह्ा सच्चा 
कि रामानंदजी सच्चे यह देखने के लिए भीड़ इक्कठी 
हो गयी। कबीर जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच 
पर विराजमान हैं। सामने विद्वान पंडितों की सभा हैं। 

रामानंदजी ने कबीर से पूछाः मैंने तुम्हें कब 
दीक्षा दी? में कब तेरा गुरु बना? कबीरजी बोले: महाराज 
| उस दिन प्रभात को आपने मुझे पादुका-स्प्श कराया 
और राममंत्र भी दिया, वहाँ गंगा के घाट पर। 

रामानंद स्वामी ने कबीरजी के सिर पर धीरे से 
खड़ाऊँ मारते हुए कहा: राम... राम.. राम.... मुझे झूठा 
बनाता है? गंगा के घाट पर मेंने तुझे कब दीक्षा दी थी ? 
कबीरजी बोल उठेः गुरु महाराज ! तब की दीक्षा झूठी 


मित्र गया और सिर पर आपकी पावन पादुका का स्पर्श 
भी हो गया। स्वामी रामानंदजी उच्च कोटि के संत 
महात्मा थे। उन्होंने पंडितों से कहाः चलो, यवन हो या 
कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। 
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जब भक्त के लिये स्वयं भगवान मरने को तैयार होते हैं? 





एक प्रसंग के अनुशार 


जब विभीषण भगवान श्रीराम के चरणों की शरण में हो जाता है, तब भगवान श्रीराम विभीषण के दोषों को अपने 
ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण समुद्र लांघ कर समुद्र के दूसरे छोर पर आये। वहाँ विप्रघोष नामक गाँव में उनसे 
अज्ञात ही एक ब्रह्महत्या हो गई। जब बाकी के गाँव वालो को इस बात का पता लगा तो वहां के सभी ब्राह्मणों ने 
इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा-पीटा, पर विभीषण मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने विभीषण को जंजीरों से बॉधकर जमीन के 
भीतर एक गुफा में ले जाकर बंध कर दिया। 

जब भगवान श्रीराम को पता लगा की तो श्रीराम जी पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल, गाँव में पहुंचे। ब्राह्मणों ने राम 
जी का बहुत आदर-सत्कार किया ओर कहा कि, महाराज ! इसने ब्रह्महत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा, पर 
यह मरा नहीं। 
भगवान राम ने कहाः हे ब्राह्मणों ! विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा हैं, वह कैसे मारा जा सकता है ! और 
उसको मारने की जरूरत ही क्या हैं? वह तो मेरा भक्त हैं। 
मेरें भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ विधान है कि दास के अपराध की जिम्मेवारी उसके स्वामी पर होती 
हैं। स्वामी ही उसके दण्ड का पात्र होता हैं। इसलिए विभीषण के बदले आप लोग मेरें को ही दण्ड दें। भगवान की यह्व शरणागत 
वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने उसी क्षण भगवान श्रीराम की शरण ले ली। 














मांगलिक योग निवारण कवच 

जन्म लग्न से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान मे मंगल स्थित होने पर मंगल दोष या 
कुज दोष अर्थात मांगलिक योग का निर्माण होता हैं। कुछ आचार्यो के अनुसार लग्न के अतिरिक्त मंगली दोष चन्द्र 
लग्न, शुक्र या सप्तमेश से इन्हीं स्थानों में मंगल स्थित होने पर भी होता हैं। 

शास्त्रोक्त मान्यता के अनुशार मंगली योग वैवाहिक जीवन को विभिन्‍न प्रकार से प्रभावित करता है, विवाह मे 
विघ्न, विलम्ब, व्यवधान या धोखा, विवाहोपरान्त दम्पति मे से किसी एक अथवा दोनाको शारीरिक, मानसिक 
अथवा आर्थिक कष्ट, पारस्परिक मन-मुटाव, वाद-विवाद तथा विवाह-विच्छेद। अगर दोष अत्यधिक प्रबत्र हुआ तो 
दोना अथवा किसी एक की मृत्यु का भय रहता है। 

कुंडली में यदि मंगली योग हो तो उससे भयभीत या आतंकित नहीं होना चाहिये। प्रयास यह करना चाहिये कि 
मंगली जातक का विवाह मंगली जातक से ही हो यदि मांगलिक योग के कारण विवाह में विलंब हो रहा हो तो 
मांगलिक योग निवारण कवच को धारण करने से विवाह संबंधित समस्याओं का निवारण होता हैं। 

मूल्य +45.450 
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मनोवांछित सफलताये एवं किये गये कार्य में सिद्धि (लाभ) प्राप्त 
नहीं होती, उस व्यक्ति को सर्व कार्य सिद्धि कवच अवश्य धारण 
करना चाटहिये। 


समृद्धि और नव ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर धारण 
करता व्यक्ति के जीवन से सर्व प्रकार के दु:ख-दारिद्र का नाश हो 
कर सुख-सोभाग्य एवं उन्नति प्राप्ति होकर जीवन मे सभि प्रकार के 
शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। जिसे धारण करने से व्यक्ति यदि व्यवसाय 
करता होतो कारोबार मे वृद्धि होति हैं और यदि नौकरी करता होतो 
उसमे उन्नति होती हैं। 
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सर्व कार्य सिद्धि कवच 


जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्र और परिश्रम करने के बादभी उसे 


कवच के प्रमुख लाभ: सर्व कार्य सिद्धि कवच के द्वारा सुख 


सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में सर्वजन वशीकरण कवच के 
मिले होने की वजह से धारण कर्ता की बात का दूसरे व्यक्तिओ 
पर प्रभाव बना रहता हैं। 

सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में अष्ट लक्ष्मी कवच के मिल्रे 
होने की वजह से व्यक्ति पर सदा मां महा लक्ष्मी की कृपा एवं 
आशीर्वाद बना रहता हैं। जिस्से मां लक्ष्मी के अष्ट रुप (१)-आदि 
लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3)- धैर्य लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-संतान लक्ष्मी, (६)-विजय लक्ष्मी, (७)-विद्या 
लक्ष्मी और (८)-धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीर्वाद प्राप्त होता हैं। 

सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तांत्रिक बाधाए दूर होती हैं, साथ ही 
नकारात्मक शक्तियो का कोइ कुप्रभाव धारण कर्ता व्यक्ति पर नहीं होता। इस कवच के प्रभाव से इर्षा-द्वेष रखने 
वाले व्यक्तिओ द्वारा होने वाले दुष्ट प्रभावो से रक्षा होती हैं। 

सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबंधित समस्त परेशानिओ 
से स्वतः ही छुटकारा मित्र जाता हैं। कवच के प्रभाव से शत्रु धारण कर्ता व्यक्ति का चाहकर कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते। 





अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कार्यात्रय में संपर्क करे: 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्व कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अंतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित हैं। 
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अंगद ने रावण के घमंडको चूर किया 





लंका पहुँच कर अगले दिन सुबेल पर्वत पर 
विश्राम कर प्रातःकाल श्री रघुनाथजी उढे और सब 
मंत्रियों को बुलाकर सलाह में पूछा की शीघ्र बताइए 
अब क्या उपाय करना चाहिए? जाम्बवानने श्री रामजी 
के चरणों में सिर नवाकर कहा है सब कुछ जानने 
वाले। हे सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी! हे 
बुद्धि, बल, तेज, धर्म ओर गुणों के अधिपति सुनिए! मैं 
अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बालिकुमार 
अंगद को दूत बनाकर रावण की लंका में भेजा जाए। 

यह अच्छी सलाह सबके मन में ज॑च गई। कृपा 
के निधान श्री रामजी ने अंगद से कहा है बल, बुद्धि 
और गुणों के धाम बालिपुत्र! है तात! तुम मेरे काम के 
लिए लंका जाओ। तुमको अधिक समझाकर क्‍या कहाँ! में 
जानता हूँ, तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत 
करना, जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो 
जाए। 

प्रभु श्री रामकी आज्ञा में सिर चढ़कर ओर उनके 
चरणों की वंदना करके अंगदजी उठे और बोले हे 
भगवान्‌श्री रामजी आप जिस पर कृपा करें, वही गुणों 
का समुद्र हो जाता है। स्वामी सब कार्य अपने-आप 
सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझ को कार्य दिया है। ऐसे 
विचार करते हूंए युवराज अंगद का हृदय हरित और 
शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके रमाजी 
की प्रभुता हृदय में धारणकर अंगद सबको प्रणाम कर 
चले। 

लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से अंगद 
की भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में 
दोनों में झगड़ा बढ़ गया, रावण के पुत्र ने अंगद पर 
लात उठाई। अंगद ने तब पैर पकड़कर उसे घुमाकर 
जमीन पर दे पटक कर मार गिराया। यह ट्रष्ट देख कर 
राक्षमों के समूह अंगद को देखकर जहाँ-तहाँ भाग गएं, 
वे डर के मारे उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। 

एक-दूसरे से असली बात नहीं बतलाते, रावण के 


पुत्र की मृत्यु समझकर सब चुप रह जाते हैं। रावण पुत्र 
की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते 
देखकर नगरभर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका 
जलाई थी, वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत 
भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न 
जाने क्‍या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के 
दरबार में जाने का रास्ता बता देते हैं। जिसे ही वे 
देखते हैं, वही डर के मारे सूख जाते। 

श्री रामजी के चरणकमलों का स्मरण करके 
अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर, वीर 
और बल की राशि अंगद सिंह की तरह इधर-उधर 
देखने लगे। 
तुरंत ही अंगठने एक राक्षस को भेजा और रावण को 
अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण 
हँसकर बोला- बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। 

आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों के 
बीच में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद की 

भुजाएँ वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के 
समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएँ हैं। मुँह, 
नाक, नेत्र और कान पर्वत की कन्‍्दराओं और खोहों के 
बराबर हैं। अत्यंत बलवान्‌बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभा 
में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को 
देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण 
के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। 

जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निःशंक 
होकर चला जाता हैं, उसी प्रकार श्री रामजी के प्रताप का 
हृदय में स्मरण करके अंगद निर्भय होकर सभा में बैठ 
गए। रावण ने कहा अरे बंदर! तू कौन है?, अंगद ने 
कहा है दशग्रीव! मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से 
तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए है भाई! मैं तुम्हारी भलाई 
के लिए ही आया हूँ। 

तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पात्र 
हो। शिवजी की और ब्रह्माजी की तुमने बहुत प्रकार से 
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हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत 
लिया है। 
राजमद से या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजी को हर 
लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन अर्थात मेरी सलाह 
सुनो! उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामजी तुम्हारे 
सब अपराध माफ कर देंगे। दाँतों में तिनका दबाओ, 
गले में कुल्हाड़ी डालो और कुट्म्बियों सहित अपनी 
स्त्रियों को साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजी को आगे 
करके, इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो-और 'हे 
शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री 
रामजी! मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह 
प्राथना करो। अंतर पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय 
कर देंगे। रावण ने कहा अरे बंदर के बच्चे! संभालकर 
बोल! मूर्ख! मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? 
अरे भाई! अपना और अपने बाप का नाम तो बता। 
किस नाते से मित्रता मानता है? 

अंगद ने कहा- मेरा नाम अंगद है, मैं बालि का 
पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का 
वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला-हां, 
में जान गया मुझे याद आ गया, बालि नाम का एक 
बंदर था। अरे अंगद! तू ही बालि का लड़का है? अरे 
कुलनाशक! तू तो अपने कुलरूपी बॉस के लिए अग्नि 
रुप ही पैदा हुआ! गर्भ में ही क्‍यों न नष्ट हो गया तू? 
व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का 
दूत कहलाया। अब बालि की कुशत्र तो बता, वह 
आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा बस कुछ 
दिन बीतने पर स्वयं ही बालि के पास जाकर, अपने 
मित्र को हृदय से लगाकर, उसी से कुशल पूछ लेना। श्री 
रामजी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब 
तुमको वे सुनावेंगे। है मूर्ख! सुन, भेद उसी के मन में 
पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल 
सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हों। सच है, मैं 
तो कुल का नाश करने वाला हूँ और है रावण! तुम कुल 
के रक्षक हो। अंधे-बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे 
तो बीस नेत्र और बीस कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता 
और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना 
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चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया? अरे 
ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? 

अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें 
तिरछी करके बोला- अरे दुष्ट! मैं तेरे सब कठोर वचन 
इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता 
हूं और उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कह्ा- 
तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। जैसे की तुमने 
पराई स्त्री की चोरी की है! और दूत की रक्षा की बात 
तो अपनी आँखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को 
धारण (पालन) करने वाले तुम डूबकर मर क्‍यों नहीं 
जाते। नाक-कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म 
विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था! तुम्हारी धर्मशीलता 
जगजाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान्‌्हू, जो मैंने तुम्हारा 
दर्शन पाया?। रावण ने कहा- अरे जड़ जन्‍्तु वानर! 
व्यर्थ बक-बक न कर, अरे मूर्ख! मेरी भुजाएँ तो देख। ये 
सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के 
लिए राहु के समान हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि 
आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर 
बसकर शिवजी सहित कैलास हंस के समान शोभा को 
प्राप्त हुआ था। अरे अंगद! सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा 
कौन योद्धा है, जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो 
स्‍त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है ओर उसका छोटा 
भाई उसी के दुःख से दुःखी और उदास है। 

तुम और सुग्रीव, दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा 
मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। 
मंत्री जाम्बवान्‌बहुत बूढ़ा है। वह अब लड़ाई में क्या कर 
सकता है?। नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं वे 
लड़ना क्या जानें?, हा, एक वानर जरूर महानबलवान है, 
जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह 
वचन सुनते ही बालि पुत्र अंगद ने कहा-है राक्षसराज! 
सच्ची बात कहो! क्‍या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा 
नगर जला दिया? रावण जैसे जगविजयी योद्धा का नगर 
एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर 
उन्हें सत्य कौन कहेगा 
है रावण! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा 
है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला 
हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो 


8 56000५४४ 3५४०5 | 8 ०७५ 0200/9# 809॥#5 4656५४०0 8५ 5000५% |(४#४8५४ ४५ 





हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्‍या सचमुच 
ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा 
नगर जला डाला? मालत्रूम होता है, इसी डर से वह 
लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा! 

है रावण! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे 
सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में 
कोई भी ऐसा नहीं है, जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। 
प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति 
ऐसी ही है। सिंह यदि मेंठकों को मारे, तो कया उसे कोई 
भला कहेगा 

यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रामजी की लघुता है 
और बड़ा दोष भी है तथापि है रावण! सुनो, क्षत्रिय 
जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता हैं। वक्रोक्ति रूपी धनुष 
से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला 
दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी 
संडसियों से निकाल रहा है। तब रावण हँसकर बोला- 
बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है, 
उसका वह अनेकों उपायों से भल्रा करने की चेष्टा करता 
है। बंदर को धन्य है, जो अपने मालिक के लिए लाज 
छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है। नाच-कूदकर, लोगों को 
रिझ्लाकर, मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की 
निपुणता है। है अंगद! तेरी जाति स्वामिभक्त है फिर 
भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न 
बखानेगा? में गुण ग्राहक गुणों का आदर करने वाला 
और परम समझदार हूं, इसी से तेरी जली-कटी बक-बक 
पर ध्यान नहीं देता। 

अंगद ने कह्ठा- तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो 
मुझे हनुमानने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस 
करके, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। 
तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही 
समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। 
तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर, है दशग्रीव! मैंने 
कुछ धृष्टता की है। हनुमानने जो कुछ कहा था, उसे 
आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न 
क्रोध है और न चिढ़ है। (रावण बोला-अरे वानर! जब 
तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा 
वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा- पिता को 
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खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परन्तु अभी तुरंत 
कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। 

अरे नीच अभिमानी! बालि के निर्मल यश का 
कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण! यह तो 
बता कि जगत्‌में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण 
अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन॒ एक रावण तो 
बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे 
घुडसाल में बॉध रखा। बालक खेलते थे और जा-जाकर 
उसे मारते थे। 

बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया 
फिर एक रावण को सहस्बाहु ने देखा, और उसने 
दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जन्तु की 
तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे 
घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। 
एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो 
रहा है- वह बहुत दिनों तक बालि की काँख में रहा था। 
इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीझ्ना छोड़कर सच- 
सच बताओ। 

रावण ने कहा-अरे मूर्ख! सुन, मैं वही 
बलवान्रावण हूँ, जिसकी भुजाओं की करामात कैलास 
पर्वत जानता है। जिसकी शूरता उमापति महादेवजी 
जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मेंने 
पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार- 
उतारकर मैंने अगणित बार त्रिपुरारि शिवजी की पूजा 
की है। 

अरे मूर्ख! मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल 
जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। 
दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जिनके 
भयानक दांत, जब-जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, 
मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती से लगते 
ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी 
इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय 
छोटी नाव! मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे 
झूठी बकवास करने वाले! क्‍या तूने मुझको कानों से 
कभी सुना। महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध मुझे तू 
छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है? अरे 
दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। 
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रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित 
वचन बोले- अरे नीच अभिमानी! सँभलकर बोल। 
जिनका फरसा सहस्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को 
जलाने के लिए अग्नि के समान था। जिनके फरसा 
रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों 
बार डूब गए, उन परशुरामजी का गर्व जिन्हें देखते ही 
भाग गया, अरे अभागे दशशीश! वे मनुष्य क्यों कर हैं?, 

क्यों रे मूर्ख उद्ण्ड! श्री रामचंद्रजी मनुष्य हैं? 
कामदेव भी क्या धनुर्धारी है? ओर गंगाजी क्या नदी हैं? 
कामधेनु कया पशु है? और कल्पवृक्ष क्‍या पेड़ है? अन्न 
भी क्‍या दान है? और अमृत क्या रस है? गरुड़जी क्या 
पक्षी हैं? शेषजी क्‍या सर्प हैं? अरे रावण! चिंतामणि भी 
क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख! सुन, वैकुण्ठ भी क्या लोक 
है? और श्री रघुनाथजी की अखण्ड भक्ति क्‍या लाभ है? 
सेना समेत तेरा मान मथकर, अशोक वन को उजाड़कर, 
नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए 
और तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका क्‍यों रे दुष्ट! वे 
हनुमानजी क्या वानर हैं? 

अरे रावण! चतुराई छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र 
श्री रघुनाथजी का तू भजन क्‍यों नहीं करता? अरे दुष्ट! 
यदि तू श्री रामजी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा ओर रुद्र 
भी नहीं बचा सकेंगे। 

है मूढ! व्यर्थ की डींग न हॉक। श्री रामजी से 
वैर करने पर तेरा ऐसा हात्र होगा कि तेरे सिर समूह 
श्री रामजी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर 
पड़ेंगे और रीछ-वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों 
सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथजी युद्ध में कोप 
करेंगे ओर उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, 
तब क्या तेरा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री 
रामजी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत 
अधिक जल उठा। मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्नि में घी 
पड़ गया हो वह बोला- अरे मूर्ख! कुंभकर्ण- ऐसा मेरा 
भाई है, इन्द्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है! और 
मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़- 
चेतन जगत्‌को जीत लिया है! 

रे दुष्ट! वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र 
बाँध लिया, बस, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो 
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अनेकों पक्षी भी लाॉघ जाते हैं। पर इसी से वे सभी 
शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर! सुन- मेरा एक-एक 
भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत 
से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चूके हैं। बता कौन 
ऐसा शूरवीर है, जो मेरे इन अथाह और अपार बीस 
समुद्रों का पार पा जाएगा? 

अरे दुष्ट! मैंने दिक्‍्पाल्रों तक से जल भरवाया 
और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है! यदि तेरा 
मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, 
संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है- तो फिर वह दूत 
किसलिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं 
आती? 

पहले कैलास का मथन करने वाली मेरी भुजाओं 
को देख। फिर अरे मूर्ख वानर! अपने मालिक की 
सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है? 

जिसने अपने हाथों से सिर काट-काटकर अत्यंत 
हष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया! स्वयं 
गोौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। 

मस्तकों के जलते समय जब मेंने अपने ललाटों 
पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ 
से अपनी मृत्यु होना बाँचकर, विधाता के लेख 
कोअसत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को स्मरण करके 
भी मेरे मन में डर नहीं है। क्‍योंकि मैं समझता हूँ कि 
बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख! 
तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे 
वीर का बल कहता है! 

अंगद ने कहा- अरे रावण! तेरे समान लज्जावान 
जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज 
स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं 
कहता। 

सिर काटने और कैलास उठाने की कथा चित्त में 
चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे बीसों बार कहा। भुजाओं के 
उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने 
सहस्रबाहु, बलि और बालि को जीता था।अरे मंद बुद्धि! 
सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्‍या कोई शूरवीर 
हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा 
जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट 
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डालता है!। 

अरे मंद बुद्धि समझकर देख। पतंगे मोहवश 
आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लादकर चलते 
हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। 

अरे दुष्ट! अब बतबढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन 
और अभिमान त्याग दे! है दशमुख! मैं दूत की तरह 
सन्धि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार 
कर मुझे भेजा है- कृपालु श्री रामजी बार-बार ऐसा कहते 
हैं कि स्‍्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। 
अरे मूर्ख! प्रभु के वचनों को मन में समझकर याद 
करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। 

नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर मैं सीताजी को 
जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम! देवताओं के शत्रु! तेरा 
बल तो मैंने तभी जान लिया, जब तू सूलने में पराई स्त्री 
को हर लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी 
है, परन्तु मैं तो श्री रघुनाथजी के सेवक सुग्रीव के सेवक 
का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामजी के अपमान से न 
डरूँ तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ कि- तुझे 
जमीन पर पटककर, तेरी सेना का संहार कर ओर तेरे 
गाव को नष्ट-भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख! तेरी युवती स्त्रियों 
सहित जानकीजी को ले जाऊँ। यदि ऐसा करूँ, तो भी 
इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी 
पुरुषत्व नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ, 
अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर 
क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान्‌विष्णु से विमुख, वेद और 
संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, 
पराई निंदा करने वाला और पाप की खान- ये चौदह 
प्राणी जीते ही मुरदे के समान हैं। 

अरे दुष्ट! ऐसा विचार कर में तुझे नहीं मारता। 
अब तू मुझमें क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर 
राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर, क्रोधित होकर 
हाथ मलता हुआ बोला- अरे नीच बंदर! अब तू मरना ही 
चाहता है! इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। 

अरे मूर्ख बंदर! तू जिसके बल पर कड्डए वचन 
बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी 
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नहीं है। 

उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता 
ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुःख, उस पर 
युवती स्त्री का विरह्ठ और फिर रात-दिन मेरा डर बना 
रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों 
मनुष्यों को तो राक्षस रात-दिन खाया करते हैं। 

अरे मूढ! जिद्द छोड़कर विचार कर। जब उसने 
श्री रामजी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत 
क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने 
कानों से भगवान्‌विष्णु ओर शिव की निंदा सुनता है, 
उसे गो वध के समान पाप लगता है। 

वानर श्रेष्ठ अंगव बहुत जोर से कटकटाए और 
उन्होंने तमककर जोर से अपने दोनों भुजठण्डों को 
पृथ्वी पर दे मारा। तब पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे 
हुए सभासद्‌ गिर पड़े और भय रूपी भूत से ग्रस्त होकर 
भाग चले। 

रावण गिरते-गिरते सँभलकर उठा। उसके अत्यंत 
सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर 
अपने सिरों पर ठिक कर रख लिए और कुछ अंगद ने 
उठाकर प्रभु श्री रामचंद्रजी के पास फेंक दिए। मुकुटों 
को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे विधाता! क्‍या 
दिन में ही उल्कापात होने लगा तारे टूटकर गिरने लगे? 
अथवा क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्ज चलाए हैं, जो 
बड़े धाए के साथ वेग से आ रहे हैं?। प्रभु ने उनसे 
हँसकर कहा- मन में उरो नहीं। ये न उल्का हैं, न वज् हैं 
और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई! ये तो रावण के 
मुकुट हैं, जो बाल़िपुत्र अंगद के द्वार फेंके हुए आ रहे हैं। 

पवन पुत्र श्री हनुमानजी ने उछलकर उनको हाथ 
से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ 
और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के 
समान था। 

सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर 
कहने लगा कि- बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार 
डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। 

रावण फिर बोला-इसे मारकर सब योद्धा तुरंत 
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दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ-वानरों को पाओ, वहीं 
खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो ओर जाकर 
दोनों तपस्वी भाइयों राम-लक्ष्मण को जीते जी पकड़ 
लो। रावण के ये कोपभरे वचन सुनकर युवराज अंगद 
क्रोधित होकर बोले- तुझे अपने गाल बजाते लाज नहीं 
आती! अरे निर्लज्ज! अरे कुलनाशक! गला काटकर 
आत्महत्या करके मर जा! मेरा बल देखकर भी क्‍या 
तेरी छाती नहीं फटती!। 

अरे स्त्री के चोर! अरे कुमार्ग पर चलने वाले! 
अरे दुष्ट, पाप की राशि, मन्द बुद्धि और कामी! तू 
सन्निपात में क्‍या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस! 
तू काल के वश हो गया है! 

इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के 
चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन 
बोलते ही, अरे अभिमानी! तेरी जीभें नहीं गिर 
पड़तीं?॥4॥ 
इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं पर तेरे 
सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। 
रे दशकन्धा जिसने एक ही बाण से बालि को मार 
डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़! बीस 
आँखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिकक्‍्कार 
है। श्री रामचंद्रजी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से 
प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएँगे इस डर से, अरे कड़वी 
बकवाद करने वाले नीच राक्षस! में तुझे छोड़ता हूँ। मैं 
तेरे दाँत तोड़ने में समर्थ हूँ। पर क्‍या करूँ? श्री 
रघुनाथजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है 
कि तेरे दसों मुँह तोड़ डालूँ और तेरी लंका को पकड़कर 
समुद्र में डबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। 
तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। में 
बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी? पर कृपालु 
श्री रामचंद्रजी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। 

अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और 
बोला-अरे मूर्ख! बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? 
बालि ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है 
तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। 
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अंगद ने कहा-अरे बीस भुजा वाले! यदि तेरी 
दसों जीभें मैंने नहीं उखाड़ लीं तो सचमुच मैं लबार ही 
हूँ। श्री रामचंद्रजी के प्रताप को स्मरण करके अंगद 
क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण 
करके इृठ़ता के साथ पैर जमा दिया। और कह्ा-अरे 
मूर्य! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामजी लौट 
जाएँगे, मैं सीताजी को हार गया। रावण ने कहा- है सब 
वीरो! सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। 

इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवानयोद्धा 
जहाँ-तहाँ से हषित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से 
उपाय करके झपटते हैं। पर पैर टलता नहीं, तब सिर 
नीचा करके फिर अपने-अपने स्थान पर जा बैठ जाते 
हैं। काकभुशुण्डिजी कहते हैं- वे देवताओं के शत्रु राक्षस 
फिर उठकर झपटते हैं, परन्तु हे सर्पों के शत्रु गरुड़जी! 
अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी 
पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। 

करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान 
थे, हर्षित होकर उठे, वे बार-बार झपटते हैं, पर वानर का 
चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ 
जाते हैं। 

जैसे करोड़ों विघ्त आने पर भी संत का मन 
नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को 
नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का मद दूर हो गया!। 

अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। 
तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह 
अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बालि कुमार अंगद ने 
कहा- मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे 
मूर्ख- तू जाकर श्री रामजी के चरण क्‍यों नहीं पकड़ता? 
यह सुनकर रावण मन में बहुत ही सकुचाकर लौट 
गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजह्दीन हो 
गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। 

वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा। 
मानो सारी सम्पत्ति गँवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्रजी 
जगत्‌भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे 
विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? 
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शिवजी कहते हैं-हे उमा! जिन श्री रामचंद्रजी के 
भौंह के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश 
को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्ञ और वज् को तृण 
बना देते हैं अत्यंत निर्बल को महानप्रबल और 
महान्‌प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का 
प्रण कहो, कैसे टल सकता है?। 

फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही। पर 
रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया 
था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री 
रामचंद्रजी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालि 
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का पुत्र यह कहकर चल्र दिया- रणभूमि में तुझे खेला- 
खेलाकर न मारूँ तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई 
करूँ| 

अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके 
पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुःखी 
हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से 
अत्यन्त ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर, 
बल की राशि बालि पुत्र अंगदजी ने हषित होकर आकर 
श्री रामचंद्रजी के चरणकमल पकड़ लिए। उनका शरीर 
पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। 
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280९२: ४२ कै: है । 88: 7। 


आज के आधुनिक युग में शिक्षा प्राप्ति जीवन की महत्वपूर्ण 
आवश्यकताओं में से एक है। हिन्दू धर्म में विद्या की अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती को माना जाता हैं। इस लिए देवी सरस्वती की पूजा- 
अर्चना से कृपा प्राप्त करने से बुद्धि कुशाग्र एवं तीव्र होती है। 

आज के सुविकसित समाज में चारों ओर बदलते परिवेश 

एवं आधुनिकता की दौड में नये-नये खोज एवं संशोधन के 
कथा आधारों पर बच्चों के बाौँधिक स्तर पर अच्छे विकास हेतु 
ही विभिन्‍न परीक्षा, प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं, 

| जिस में बच्चे का बुद्धिमान होना अति आवश्यक हो जाता हैं। 
अन्यथा बच्चा परीक्षा, प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा में पीछड 
जाता हैं, जिससे आजके पढेलिखे आधुनिक बुद्धि से सुसंपन्‍न 
लोग बच्चे को मूर्ख अथवा बुद्धिहीन या अल्पबुद्धि समझते हैं। 
एसे बच्चो को हीन भावना से देखने लोगो को हमने देखा हैं 
आपने भी कई सैकडो बार अवश्य देखा होगा? 

ऐसे बच्चो की बुद्धि को कुशाग्र एवं तीव्र हो, बच्चो की 

/ बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति का विकास हो इस लिए 
# सरस्वती कवच अत्यंत लाभदायक हो सकता हैं। 
सरस्वती कवच को देवी सरस्वती के परंम दूर्लभ तेजस्वी मंत्रो 
द्वारा पूर्ण मंत्रसिद्ध और पूर्ण चैतन्ययुक्त किया जाता हैं। जिससे जो 
बच्चे मंत्र जप अथवा पूजा-अर्चना नहीं कर सकते वह विशेष लाभ प्राप्त 
कर सके और जो बच्चे पूजा-अर्चना करते हैं, उन्हें देवी सरस्वती की कृपा शीघ्र प्राप्त हो इस 
लिये सरस्वती कवच अत्यंत लाभदायक होता हैं। 
सरस्वती कवच और यंत्र के विषय में अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। 
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हनुमान बाहुक क पाठ रोग व कष्ट दूर करता है 


424 संकलन गुरुत्व कार्यालय 





हनुमान बाहुक की रचना संत गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
अपीन दाहिनी बाहु में हुई असह्य पीड़ा के निवारण के 
लिए की थी। हनुमान बाहुक में तुलसीदासजी ने 
हनुमानजी की महिमा का चिंतन व तुलसीदासजी के 
सर्वअंगो में हो रही पीड़ा की निवृति की प्रार्थना है। 
हनुमान बाहुक सिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदासजी के द्वारा 
विरचित सिद्ध स्तोत्र है। 
हनुमान बाहुक का पाठ किसी भी प्रकार की आधि- 
व्याधि जेसी पीड़ा, भूत, पेत, पिशाच, जेसी उपाधि तथा 
किसी भी प्रकार के शत्रु द्वारा किये हुए दुष्ट भिचार कर्म 
की निवृति के लिए हनुमान बाहुक का नियमित पाठ 
तथा अनुष्ठान श्रेष्ठ उपाय हैं। अनुष्ठान के समय एकाहार 
अथवा फलाहार करे। पूर्ण ब्रह्मचवर्य आदि का पालन और 
भूमि शयन करें। 

हनुमानजी का पूजन और हनुमान बाहुक के पाठ 
का अनुष्ठान 40 दिन तक करने से अभीष्ट फल की 
सिद्धि अथवा रोग, कष्ट इत्यादि का निवारण हो 
जाता है। 
नोट: जो व्यक्ति अनुष्ठान करने में असमर्थ हो वह 
प्रतिदिन हनुमान बाहुक का श्रद्धा अनुशार पाठ करके भी 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 


हनुमान बाहुक 
छप्पय 

सिंधु तरन, सिय-सोच हरन, रबि बाल बरन तनु । भुज 
बिसाल, मूरति कराल कालहु को काल जनु ॥ गहन- 
दहन-निरदहन लंक निःसंक, बंक-भुव | जातुधान-बलवान 
मान-मद-दवन पवनसुव ॥ कह तुलसिदास सेवत सुलभ 
सेवक हित सन्‍तत निकट | गुन गनत, नमत, सुमिरत 
जपत समन सकल-संकट-विकट ॥१॥ 


स्वरन-सैल-संकास कोटि-रवि तरुन तेज घन | उर विसाल 
भुज दण्ड चण्ड नख-वज्जतन ॥ पिंग नयन, भूकुटी कराल 
रसना दसनानन | कपिस केस करकस लंगूर, खल-दल- 


बल-भानन ॥ कह तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत 
मूरति विकट । संताप पाप तेहि पुरुष पहि सपनेहे नहिं 
आवत निकट ॥२॥ 


झूलना 

पञ्चमुख-छःमुख भूगु मुख्य भट असुर सुर, सर्व सरि 
समर समरत्थ सूरो ।बांकुरों बीर बिरुदैत बिरुदावली, बेद 
बंदी बदत पैजपूरो ॥ जासु गुनगाथ रघुनाथ कह 
जासुबल, बिपुल जल भरित जग जलधि झूरो | दुवन 
दल दमन को कौन तुलसीस है, पवन को पूत रजपूत 
रुरो ॥३॥ 


घनाक्षरी 

भानुसों पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमानि सिसु केलि 
कियो फेर फारसो | पाछिले पगनि गम गगन मगन 
मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो ॥ कौतुक 
बिलोकि लोकपाल हरिहर विधि, लोचननि चकाचौंधी 
चित्तनि खबार सो। बल कैंधो बीर रस धीरज कै, साहस 
के, तुलसी सरीर धरे सबनि सार सो ॥४॥ 


भारत में पारथ के रथ केथू कपिराज, गाज्यो सुनि 
कुरुराज दल हल बल भो | क्ट्यो द्रोन भीषम समीर सुत 
महाबीर, बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो ॥ बानर 
सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागि, फलँग फलॉाँग दूतें 
घाटि नभ तल भो । नाई-नाई-माथ जोरि-जोरि हाथ 
जोधा जो हैं, हनुमान देखे जगजीवन को फल भो ॥५॥ 


गो-पद पयोधि करि, होलिका ज्यों लाई लंक, निपट 
निःसंक पर पुर गल बल भो । द्रोन सो पहार लियो 
ख्याल ही उखारि कर, कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो 
फल भो ॥ संकट समाज असमंजस भो राम राज, काज 
जुग पूगनि को करतल पल भो । साहसी समत्थ तुलसी 
को नाई जा की बाँह, लोक पाल पालन को फिर थिर 
थल भो ॥६॥ 
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कमठ की पीठि जाके गोडनि की गाड़ें मानो, नाप के 
भाजन भरि जल निधि जल भो । जातुधान दावन 
परावन को दुर्ग भयो, महा मीन बास तिमि तोमनि को 
थल भो ॥ कुम्भकरन रावन पयोद नाद ईंधन को, तुलसी 
प्रताप जाको प्रबल अनल भो | भीषम कहत मेरे अनुमान 
हनुमान, सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो ॥७॥ 


दूत राम राय को सपूत पूत पौनको तू, अंजनी को 
नन्‍दन प्रताप भूरि भानु सो | सीय-सोच-समन, दुरित 
दोष दमन, सरन आये अवन लखन प्रिय प्राण सो ॥ 
दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक 
तुलसी निधान सो | ज्ञान गुनवान बलवान सेवा 
सावधान, साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो ॥८॥ 


दवन दुवन दल भुवन बिदित बल, बेद जस गावत 
बिबुध बंदी छोर को | पाप ताप तिमिर तुहिन निघटन 
पट, सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को ॥ लोक परलोक 
तें बिसोक सपने न सोक, तुलसी के हिये है भरोसो एक 
ओर को । राम को दुलारों दास बामदेव को निवास। 
नाम कलि कामतरु केसरी किसोर को ॥९॥ 


महाबल सीम महा भीम महाबान इत, महाबीर बिदित 
बरायो रघुबीर को | कुलिस कठोर तनु जोर परे रोर रन, 
करुना कलित मन धारमिक धीर को ॥ दुर्जन को 
कालसो कराल पाल सज्जन को, सुमिरे हरन हार तुलसी 
की पीर को । सीय-सुख-दायक दुलारो रघुनायक को, 
सेवक सहायक है साहसी समीर को ॥१०॥ 


रचिबे को बिधि जैसे, पालिबे को हरि हर, मीच मारिबे 
को, ज्याईबे को सुधापान भो | धरिबे को धरनि, तरनि 
तम दलिबे को, सोखिबे कूृसानु पोषिबे को हिम भानु 
भो ॥ खल दुःख दोषिबे को, जन परितोषिबे को, 
मॉगिबो मलीनता को मोदक दुदान भो | आरत की 
आरति निवारिबे को तिहँ पुर, तुलसी को साहेब हठीलो 
हनुमान भो ॥११॥ 


सेवक स्योकाई जानि जानकीस माने कानि, सानुकूल 
सूलपानि नवै नाथ नॉक को | देवी देव दानव दयावने है 
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जोरैं हाथ, बापुरे बराक कहा और राजा रॉक को ॥ जागत 
सोवत बैठे बागत बिनोद मोद, ताके जो अनर्थ सो समर्थ 
एक ऑक को । सब दिन रुरो परे पूरो जहाँ तहाँ ताहि, 
जाके है भरोसों हिये हनुमान हॉक को ॥१२॥ 


सानुग सगौरि सानुकूल सूलपानि ताहि, लोकपाल सकल 
लखन राम जानकी | लोक परलोक को बिसोक सो 
तिलोक ताहि, तुलसी तमाइ कहा काहू बीर आनकी ॥ 
केसरी किसोर बन्दीछोर के नेवाजे सब, कीरति 
बिमल कपि करुनानिधान की । बालक ज्यों पालि हैं 
कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके हिये हुलसति हॉक 
हनुमान की ॥१३॥ 


करुनानिधान बलबुद्धि के निधान हौ, महिमा निधान 
गुनज्ञान के निधान हाँ | बाम देव रुप भूप राम के 
सनेही, नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निरबान हौ ॥ 
आपने प्रभाव सीताराम के सुभाव सील, लोक बेद बिधि 
के बिदूष हनुमान हौ | मन की बचन की करम की तिहूँ 
प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो ॥१४॥ 


मन को अगम तन सुगम किये कपीस, काज महाराज 
के समाज साज साजे हैं | देवबंदी छोर रनरोर केसरी 
किसोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं | बीर बरजोर 
घटि जोर तुलसी की ओर, सुनि सकुचाने साधु खल गन 
गाजे हैं | बिगरी संवार अंजनी कुमार कीजे मोहिं, जैसे 
होत आये हनुमान के निवाजे हैं ॥१५॥ 


सवैया 

जान सिरोमनि हो हनुमान सदा जन के मन बास 
तिहारो | ढारो बिगारो मैं काको कहा केहि कारन खीझञत 
हों तो तिहारो ॥ साहेब सेवक नाते तो हातो कियो सो 
तहां तुलसी को न चारो । दोष सुनाये तैं आगेहुँ को 
होशियार हैं हों मन तो हिय हारो ॥१६॥ 


तेरे थपै उथपै न महेस, थपै थिर को कपि जे उर घाले 
| तेरे निबाजे गरीब निबाज बिराजत बैरिन के उर साले 
॥ संकट सोच सबै तुलसी लिये नाम फटै मकरी के से 
जाले । बूढ भये बलि मेरिहिं बार, कि हारि परे बहुतै नत 
पाले ॥१७॥ 
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| तें रनि केहरि केहरि के बिदले अरि कुंजर छैल छवासे 
॥ तोसो समत्थ सुसाहेब सेई सहै तुलसी दुख दोष दवा 
से | बानरबाज ! बढ़े खल खेचर, लीजत क्‍यों न लपेटि 
लवासे ॥१८॥ 


अच्छ विमर्दन कानन भानि दसानन आनन भा न 
निहारो | बारिदनाद अकंपन कुंभकरन से कुञ्जर केहरि 
वारो ॥ राम प्रताप हुतासन, कच्छ, विपच्छ, समीर समीर 
ठुलारों | पाप ते साप ते ताप तिहूँ तें सदा तुलसी कह 
सो रखवारो ॥१९॥ 


घनाक्षरी 

जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन, मन अनुमानि 
बलि बोल न बिसारिये | सेवा जोग तुलसी कबहँ कहा 
चूक परी, साहेब सुभाव कपि साहिबी संभारिये ॥ अपराधी 
जानि कीजै सासति सहस भान्ति, मोदक मरै जो ताहि 
माहुर न मारिये | साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू के, 
बाह पीर महाबीर बेगि ही निवारिये ॥२०॥ 


बालक बिलोकि, बलि बारें तें आपनो कियो, दीनबन्धु 
दया कीन्हीं निरुपाधि न्‍यारिये | रावरों भरोसों तुलसी के, 
रावरोई बल, आस रावरीयै दास रावरो विचारिये ॥ बड़ो 
बिकराल कलि काको न बिहाल कियो, माथे पगु बलि को 
निहारि सो निबारिये | केसरी किसोर रनरोर बरजोर बीर, 
बाँह पीर राहु मातु ज्यौं पछारि मारिये ॥२१॥ 


उथपे थपनथिर थपे उथपनहार, केसरी कुमार बल आपनो 
संबारिये | राम के गुलामनि को काम तरु रामदूत, मोसे 
दीन दूबरे को तकिया तिहारिये ॥ साहेब समर्थ तो सों 
तुलसी के माथे पर, सोऊ अपराध बिनु बीर, बाँधि मारिये 
| पोखरी बिसाल बाॉहु, बलि, बारिचर पीर, मकरी ज्यों 
पकरि के बदन बिदारिये ॥२२॥ 

राम को सनेह, राम साहस लखन सिय, राम की भगति, 
सोच संकट निवारिये | मुद मरकट रोग बारिनिधि हेैरि 
हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये ॥ कूदिये 
कृपाल तुलसी सुप्रेम पब्बयतें, सुथल सुबेल भालू बैठि कै 
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विचारिये | महाबीर बाँकुरे बराकी बांह पीर क्‍यों न, 
लंकिनी ज्यों लात घात ही मरोरि मारिये ॥२३॥ 


लोक परलोकह/ँ तित्रोक न विल्रोकियत, तोसे समरथ चष 
चारिहूं निहारिये | कर्म, काल, लोकपाल, अग जग 
जीवजाल, नाथ हाथ सब निज महिमा बिचारिये ॥ खास 
दास रावरो, निवास तेरों तासु उर, तुलसी सो, देव दुखी 
देखिअत भारिये | बात तरुमूल बॉह्सूल कपिकच्छू बेलि, 
उपजी सकेलि कपि केलि ही उखारिये ॥२४॥ 


करम कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बक भगिनी 
काहू तें कहा डरैगी | बड़ी बिकराल बाल घातिनी न जात 
कहि, बाहू बल बालक छबीले छोटे छरैगी ॥ आई है 
बनाई बेष आप ही बिचारि देख, पाप जाय सब को गुनी 
के पाले परैगी | पूतना पिसाचिनी ज्यौं कपि कान्‍्ह 
तुलसी की, बाँह पीर महाबीर तेरे मारे मरैगी ॥२५॥ 


भाल की कि काल की कि रोष की त्रिदोष की है, बेदन 
बिषम पाप ताप छल छाँठह की | करमन कूट की कि 
जन्त्र मन्त्र बूट की, पराहि जाहि पापिनी मलीन मन 
माँह की ॥ पैहहि सजाय, नत कहत बजाय तोहि, बाबरी 
न होहि बानि जानि कपि नाॉँह की | आन हनुमान की 
ठुहाई बलवान की, सपथ महाबीर की जो रहे पीर 
बाँह की ॥२६॥ 


सिंहिका संहारि बल सुरसा सुधारि छल, लंकिनी पछारि 
मारि बाटिका उजारी है | लंक परजारि मकरी बिदारि 
बार बार, जातुधान धारि धूरि धानी करि डारी है ॥ तोरि 
जमकातरि मंदोदरी कठोरि आनी, रावन की रानी 
मेघनाद महतारी है | भीर बाँह पीर की निपट राखी 
महाबीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है ॥२७॥ 


तेरो बालि केलि बीर सुनि सहमत धीर, भूलत सरीर 
सुधि सक्र रवि राह्म की | तेरी बाँह बसत बिसोक लोक 
पाल सब, तेरो नाम लेत रहें आरति न काहु की ॥ साम 
दाम भेद विधि बेदहू लबेद सिचधि, हाथ कपिनाथ ही के 
चोटी चोर साहु की | आलस अनख परिहास कै सिखावन 
है, एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की ॥२८॥ 
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नत पाल पालि पोसो है । कीन्ही है संभार सार अजनी 
कुमार बीर, आपनो बिसारि हैं न मेरेहू भरोसो है ॥ इतनो 
परेखो सब भान्ति समरथ आजु, कपिराज सांची कहां को 
तिलोक तोसो है | सासति सहत दास कीजे पेखि 
परिहास, चीरी को मरन खेल बालकनि कोसो है ॥२९॥ 


आपने ही पाप तें त्रिपात तें कि साप तें, बढ़ी है बाँह 
बेदन कही न सहि जाति है | औषध अनेक जन्त्र मन्त्र 
टोटकादि किये, बादि भये देवता मनाये अधीकाति है ॥ 
करतार, भरतार, हरतार, कर्म काल, को है जगजाल जो न 
मानत इताति है । चेरो तेरों तुलसी तू मेरो कह्मों राम 
दूत, ढील तेरी बीर मोहि पीर तें पिराति है ॥३०॥ 


दूत राम राय को, सपूत पूत वाय को, समत्व हाथ पाय 
को सहाय असहाय को | बॉकी बिरदावली बिदित बेद 
गाइयत, रावन सो भट भयो मुठिका के धाय को ॥ एते 
बडे साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन 
मन काय को । थोरी बाॉह पीर की बड़ी गलानि तुलसी 
को, कौन पाप कोप, लोप प्रकट प्रभाय को ॥३१॥ 


देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव 
जेते चेतन अचेत हैं | पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान 
बाग, राम दूत की रजाई माथे मानि लेत हैं ॥ घोर जन्त्र 
मन्त्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुनि छाड़त 
निकेत हैं | क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, 
सोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं ॥३२॥ 


तेरे बल बानर जिताये रन रावन सों, तेरे घाले जातुधान 
भये घर घर के । तेरे बल राम राज किये सब सुर 
काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के ॥ तेरो गुनगान 
सुनि गीरबान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंचि हरिहर के 
| तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीस नाथ, देखिये न 
दास दुखी तोसो कनिगर के ॥३3३॥ 


पालो तेरे टूक को परेहू चूक मूकिये न, कूर कौड़ी दूको 
हों आपनी ओर हेरिये | भोरानाथ भोरे ही सरोष होत 
थोरे दोष, पोषि तोषि थापि आपनो न अव डेरिये ॥ अँबु 
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तू हाँ अँबु चूर, अंबु तू हाँ डिंभ सो न, बूझिये बिलंब 
अवलंब मेरे तेरिये। बालक बिकल जानि पाहि प्रेम 
पहिचानि, तुलसी की बाँह पर लामी ल्रूम फेरिये ॥३४॥ 


घेरि लियो रोगनि, कुजोगनि, कुलोगनि ज्यों, बासर जलद 
घन घटा धुकि धाई है | बरसत बारि पीर जारिये जवासे 
जस, रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है ॥ करुनानिधान 
हनुमान महा बलवान, हैरि हँसि हांकि फूंकि फौजे ते 
उड़ाई है | खाये हुतो तुलसी कुरोग राढ़ राकसनि, केसरी 
किसोर राखे बीर बरिआई है ॥३५॥ 


सवैया 

राम गुलाम तु ही हनुमान गोसाँई सुसाँई सदा अनुकूलो 
| पालयो हों बाल ज्यों आखर दू पितु मातु सों मंगल 
मोद समूलो ॥ बाॉह की बेदन बाँह पगार पुकारत आरत 
आनंद भूलो । श्री रघुबीर निवारिये पीर रहौं दरबार परो 
लटि लूलो ॥३६॥ 


घनाक्षरी 

काल की करालता करम कठिनाई कीधीौ, पाप के प्रभाव 
की सुभाय बाय बावरे | बेदन कुभाति सो सही न जाति 
राति दिन, सोई बाँह गही जो गही समीर डाबरे ॥ लायो 
तरु तुलसी तिहारो सो निहारि बारि, सींचिये मलीन भो 
तयो है तिहँ तावरे | भूतनि की आपनी पराये की कृपा 
निधान, जानियत सबही की रीति राम रावरे ॥३७॥ 


पॉय पीर पेट पीर बाँह् पीर मुंह पीर, जर जर सकल पीर 
मई है | देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर 
दवरि दमानक सी दई है ॥ हां तो बिनु मोल के बिकानो 
बलि बारे हीतें, ओट राम नाम की ललाट लिखि हरई है 
| कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनि, हाय राम राय 
ऐसी हाल कहूँ भई है ॥३८॥ 


बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिल्रि, मुंह पीर केतुजा 
कुरोग जातुधान है | राम नाम जप जाग कियो चहों 
सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है ॥ सुमिरे 
सहाय राम लखन आखर दौऊ, जिनके समूह साके 
जागत जहान है | तुलसी सँभारि ताडका संहारि भारि 
भट, बेधे बरगद से बनाई बानवान है ॥३९॥ 
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कामदा एकादशी 4 अप्रैल 2020 





चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अप्रैल 2020 
चैत्र : शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत 

युधिषप्ठिर बोले - "हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार 
है! कृपया आप यह बताइये कि चैत्र शुक्लपक्ष की 
एकादशी का क्या नाम है ! तथा उसकी विधि क्‍या है ! 
और उसने कौन से फल की प्राप्ति होती है !, यह सब 
कृपया पूर्वक सविस्तार से कहिए | 

भगवान श्रीकृष्ण बोले- "हे युधिषप्ठिर ! एकाग्रचित्त 
होकर कथा को सुनो, इस कथा को वशिष्ठजी ने राजा 
दिलीप को कहीं थी। 

वशिष्ठजी बोले : राजन्‌ ! चैत्र मास के शुक्लपक्ष 
में "कामदा" नाम की एकादशी होती है। जो परम 
पुण्यमयी है। यह व्यक्ति के समस्त पापों को दावानल 
की तरह नष्ट करने वाली है। 

प्राचीन काल में नागपुर नाम का एक सुन्दर 
नगर में सोने के विभिन्‍न महल बने हुए थे। नागपुर 
नगर में पुण्डरीक इत्यादि अति भयंकर नाग रहते थे। 
पुण्डरकीक नाम का राजा वहाँ राज्य करता था। अनेक 
गन्धर्व, किन्नर और अप्सराएँ आदि उस नगर का 
उपभोग करते थे | उस नगर में ललित नामवाला 
गन्धर्व और उसकी पत्नि ललिता रहते थे, जो उस नगर 
की की श्रेष्ठ अप्सरा थी। दोनों पति पत्नी परस्पर काम 
भाव से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा 
पति ललित का ही चिंतन रहता था और ललित के 
हृदय में सुन्दरी ललिता का ही चिंतन रहता था। 

एक दिन नागराज पुण्डरीक राजसभा में बैठकर 
मनोरंजन का आनंद ले रहा था। उस समय ललित का 
नाचने-गाने का कार्यक्रम चल रहा था लेकिन उसके 
साथ उसकी पत्रि ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे 
अक्स्मात ही ललिता का स्मरण हो आया और काम 
भाव प्रकट होगया। अत: उसके पैरों की गति रुकने लग 
गयी और जीभ लड़खड़ाने लगी। 

नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन की 


अवस्था ज्ञात हो गई, अत: उसने राजा पुण्डरीक को 
उसके पैरों की गति रुकने और गाने में त्रुटि होने का 
कारण बता दिया। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज 
पुण्डरीक की आँखे क्रोध से लाल हो गयीं। उसने गाते 
हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धि तू मेरे सामने 
गाते समय भी पत्नी के वश हो गया, इसलिए अब तू 
राक्षस हो जा। 

महाराज पुण्डरीक के इतना कहते ही गन्धर्व 
ललित राक्षस हो गया। उसका भयंकर मुख, विकराल 
आँखें और जिसे देखने मात्र से भय उत्पन्न होने लेगे 
ऐसा रुप उसे प्राप्त हो गया, इस प्रकार वहूँ राक्षस होकर 
वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। 

ललिता को अपने पति की ऐसी अवस्था देख 
मन ही मन बहुत चिंता हुई। अत्यंत दुःखी होकर वह 
भी अब कष्ट पाने लगी। सोचने लगी अब मैं क्‍या करू? 
मै कहाँ जाऊ? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं... 

वह घने जंगलों में पति के पीछे-पीछे घूमने 
लगी। वन में उसे एक आश्रम दिखायी दिया, जहाँ एक 
मुनि शान्त मुद्रा में बैठे हुए थे। जिसका किसी भी 
प्राणी से वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से मुनि 
के पास गयी और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने 
खड़ी हो गई। मुनि अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। उस 
दु:ःखी ललिता को देखकर मुनि बोले: शुभे! तुम कौन 
हो? कहाँ से आयी हो? मेरे सामने सब सच-सच बताओ। 

ललिता ने कहा: महामुने ! मैं वीर धन्‍वा नामके 
एक महात्मा गन्धर्व की पुत्री हूं। मेरा नाम ललिता है। 
मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गये हैं। 
उनकी ऐसी अवस्था देखकर मुझे चेन नहीं है। महामुने! 
इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताइये। विप्रवर! 
जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस रुप से छुटकारा पा 
जायें, उसका उपाय बताये | 

मुनि बोले : भद्रे! इस समय चेत्र मास के 
शुक्लपक्ष की महा पूृण्यदायक कामदा नामक एकादशी 
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तिथि है, जो सब पापों को हरनेवाली और उत्तम है। तुम 
इसीका विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य 
हो, उसे अपने स्वामी को दे देना। अपने स्वामी को 
पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर 
हो जायेगा। 

वशिष्ठजी बोले : राजन्‌ ! मुनि का यह वचन 
सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को 
उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मषि के समीप ही 
भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए 
प्राथना की: मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास 
व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का 
राक्षस रुप दूर हो जाय। 

वशिष्ठजी बोले : ललिता के इतना कहते ही उसी 


|॥ अप्रैल 2020 


क्षण ललित का पाप दूर हो गया। कामदा एकादशी के 
प्रभाव से उसने पुनः पहले से भी अधिक दिव्य और 
सुंदर देह धारण कर लिया। राक्षस रुप चला गया और 
पुन: गन्धर्वत्व की प्राप्ति हो गई। 

राजन ! वे दोनों पति पत्नी विमान पर आरुढ़ 
होकर अत्यन्त शोभा पाने लगे | इस प्रकार कामदा 
एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए | 

मैंने लोगों के कल्याण के लिए तुम्हारे सामने 
इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी के प्रभाव 
से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करनेवाली तथा 
पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करनेवाली है। राजन ! 
इस कथा के पढ़ने ओर सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल 
प्राप्त होता है। 


ाँ््ाभााजऊ 


पौराणिक ग्रंथो में उल्लेख हैं की महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज 
एवं मारुति यन्त्र लगा हुआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूर्ण युद्ध के दौरान हज़ारौं-लाखों प्रकार के आग्नेय 
अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार होने के बाद भी अजजुन का रथ जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र 
के इस अद्भुत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नंदन करते हों, वह 
दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो सकता हैं। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका 
लहराता हुआ पहुंचेगा। इसी लिये श्री कृष्ण नें अजुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 
जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, ट्रक इत्यादि वाहन बार-बार दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हो!, अनावश्यक वाहन को नुक्षान 
हो रहा हों! उन्हें हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उद्देश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यंत्र अवश्य लगाना 
चाहिए। जो लोग ट्रान्स्पोर्टिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जुडे हैं उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन में अवश्य 
स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जुडे सैकडों लोगों का अनुभव रहा हैं की श्री मारुति यंत्र को 
स्थापित करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्चो से एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे हैं। हमारा 
स्वयंका एवं अन्य विद्वानों का अनुभव रहा हैं, की जिन लोगों ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन 
लोगों के वाहन बडी से बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं। उनके वाहनों को कोई विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता 
हैं और नाहीं अनावश्यक रुप से उसमें खराबी आति हैं। 
वास्तु प्रयोग में मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नहीं रही हो, या 
उस पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहँ जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र 
का प्रयोग किया जा सकता हैं। इस मारुति यंत्र के प्रयोग से जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। 
इस लिये यह यंत्र दोहरी शक्ति से युक्त है। मारुति यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय में 
संपर्क मूल्य ॥5- 325 से 42700 तक 
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वरुथिनी एकादशी 8 अप्रैल 2020 





वैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी 8 अप्रैल 2020 
वैसाख : कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत 

अर्जुन बोले - "हे भगवन्‌ ! वैशाख मास के कृष्ण 
पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ! तथा उसकी विधि 
क्या है ! और उसने कौन से फल्र की प्राप्ति होती है !, 
यह सब कृपया पूर्वक सविस्तार से कहिए | 

भगवान श्रीकृष्ण बोले - "हे अर्जुन ! वैशाख मास 
के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम "वरुथिनी" है | यह 
सौभाग्य प्रदान करने वाली है | इसका व्रत करने से 
मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं | यदि इस व्रत को 
ठुःखी सुहागीन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति 
होती है । वरुथिनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को 
स्वर्ग प्राप्त हुआ था । इसी प्रकार धुंधुमार आदि को भी 
स्वर्ग की प्राप्ति हुआ था। 

“वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल दस सदत्स्त्र 
वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है | 

कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक 
बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरुथिनी 
एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है | इस व्रत से 
मनुष्य इस लोक ओर परलोक दोनों में सुख को प्राप्त 
करता हैं व अन्त में स्वर्ग को प्रापत करते हैं |" 

"हे राजन्‌ ! इस एकादशी का व्रत करने से 
मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुकृति 
की प्रामि होती है । 

शास्त्रों में वर्णित हैं कि घोड़े के दान से हाथी का 
दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम 
है, उससे उत्तम तिल का दान है | 

तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के 
दान से अन्नदान उत्तम है | 

संसार में अन्नदान के बराबर और कोई दान 
नहीं है | अन्नदान दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि 
सब तृपत होते हैं | शास्त्रों में कन्‍्यादान को अन्नदान 
के बराबर माना गया है | वरुथिनी एकादशी के व्रत से 


मनुष्य को अन्न तथा कन्यादान दानो प्रकार के उत्तम 
फल मिलता है। 
यदि कोई मनुष्य लोभ वश होकर कन्या का 
धन ले लेते हैं या आलस्य और चोरी से किसी कन्या 
के धन का हरण करते हैं, वे जीवन के अन्त तक नरक 
भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में जानवर योनि 
में कष्ट भोगना पड़ता है । 
जो मनुष्य सप्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान 
करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुपत्त भी लिखने में 
असमर्थ हो जाते हैं | जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी 
का व्रत करते हैं, उनको कनन्‍यादान के समान फल 
मिलता है | 
विद्वानों के मतानुसार वर॒ुथिनी एकादशी का व्रत 
करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं 
का त्याग कर देना चाहिए - 
।. कांसे के बर्तन में भोजन करना, 
2. मांस, 
3. चना व मसूर की दाल, 
4. शाक, 
5. मधु (शहद), 
6. दूसरी बार का भोजन का त्याग करें। 
7. तेल तथा अन्न भ्रक्षण भी वर्जित माना गया है । 
एकादशी व्रत हेतु पूर्ण ब्रह्मचर्थय का पालन करना 
चाहिए । रात्रिशयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन 
और भजन-कीर्तन आदि में लगाना चाहिए । दूसरों की 
निंदा तथा दुषट और पापी लोगों की संगत भी नहीं 
करनी चाहिए । क्रोध करना या असत्य बोलना भी 
वर्जित है । 
है राजन्‌ ! जो मनुष्य एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते 
हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्रापति होती है | इस व्रत के 
माहात्म्य को श्रवण करने या पढ़ने से एक सदहृस्त्र 
गाौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान 
करने के फल से भी अधिक माना गया है । 
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गुरु पुष्यामृत योग 





हर दिन बदलने वाले नक्षत्र मे पुष्य नक्षत्र भी 
एक नक्षत्र है, एवं अन्दाज से हर २७वें दिन पुष्य नक्षत्र 
होता है। यह जिस वार को आता है, इसका नाम भी 
उसी प्रकार रखा जाता है। 

इसी प्रकार गुरुवार को पुष्य नक्षत्र होने से गुरु 
पुष्य योग कहाजात है। 

गुरु पुष्य योग के बारे में विद्वान ज्योतिषियो का 
कहना हैं कि पुष्य नक्षत्र में धन प्राप्ति, चांदी, सोना, 
नये वाहन, बही-खातों की खरीदारी एवं गुरु ग्रह से 
संबंधित वस्तुए अत्याधिक लाभ 
प्रदान करती है। 

हर व्यक्ति अपने शुभ कार्यों 
में सफलता हेतु इस शुभ महूरत॑ का 
चयन कर सबसे उपयुक्त लाभ प्राप्त 
कर सकता है और अशुभता से बच 
सकता है। 

अपने जीवन में दिन-प्रतिदिन 
सफलता की प्राप्ति के लिए इस अद्भुत 
महूर्त वाले दिन किसी भी नये कार्य 
को जेसे नौकरी, व्यापार या परिवार 
से जुड़े कार्य, बंध हो चुके कार्य शुरू करने के लिये 
एवं जीवन के कोई भी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य 
करने से 99.9% निश्चित सफलता की संभावना होति है। 


<* गुरुपुष्यामृत योग बहोत कम बनता है जब गुरुवार 
के दिन पुष्य नक्षत्र होता है | तब बनता है गुरु 
पुष्य योग। 

» गुरुवार के दिन शुभ कार्यों एवं आध्यात्म से 
संबंधित कार्य करना अति शुभ एवं मंगलमय 
होता है। 

* एक साधक के लिए 
हैं गुरुपुष्यामृत योग। 


#9८र 


#9८र 


बेहद फायदेमंद होता 


2 अप्रैल 
रात: 07:29 से अगले 
दिन प्रात: 06:09 तक 


30 अप्रैल 
प्रातः: 05:4] से देर 
रात 0:53 तक 





<* पुष्य नक्षत्र भी सभी प्रकार के शुभ कार्यो एवं 
आध्यात्म से जुडे कार्यों के लिये अति शुभ माना 
गया है। 

» जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता तब यह योग 
बन जाता है अद्भुत एवं अत्यंत शुभ फल प्रद अमृत 
योग। 

<* इस दिन विद्वान एवं गुढ रहस्यो के जानकार मां 
महालक्ष्मी की साधना करने की सल्राह देते है। 

» यह योग विशेष साधना के लिये अति शुभ एवं 
शीघ्र परीणाम देने वाला होता है। 
*९* मां महालक्ष्मी का आह्वान 
करके अत्यंत सरलता से उनकी कृपा 
द्रष्टि से समृद्धि और शांति प्राप्त कि 
जासकती है। 

पुष्य नक्षत्र का महत्व क्‍यों हैं? 

शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को 
नक्षत्रों का राजा बताया गया हैं। 
जिसका स्वामी शनि ग्रह हैं। शनि 
को ज्योतिष में स्थायित्व का प्रतीक 
माना गया हैं। अतः पुष्य नक्षत्र 
सबसे शुभ नक्षत्रो में से एक हैं। 

यदि रविवार को पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य 
योग ओर गुरुवार को हो तो और गुरु पुष्य योग 
कहलाता हैं। 

शास्त्रों में पुष्य योग को 00 दोषों को दूर करने 
वाला, शुभ कार्य उद्देश्यों में निश्चित सफलता प्रदान करने 
वाला एवं बहुमूल्य वस्तुओं कि खरीदारी हेतु सबसे श्रेष्ठ 
एवं शुभ फलदायी योग माना गया है। 

गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ 
अमृतसिद्धि योग बनता है। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र 
के संयोग से सर्वार्थसिद्धि योग होता है। पुष्य नक्षत्र को 
ब्रद्माजी का श्राप मित्रा था। इसलिए शास्त्रोक्त विधान से 
पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित माना गया है। 


#9८र 


+ 
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कालसपी योग एक कष्टदायक योग ! 


काल का मतलब है मृत्यु | ज्योतिष के जानकारों के 
अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अशुभकारी कालसर्प योग मे 
हुवा हो वह व्यक्ति जीवन भर मृत्यु के समान कष्ट भोगने वाला 
होता है, व्यक्ति जीवन भर कोड ना कोड समस्या से ग्रस्त होकर 
अशांत चित होता है। 
कालसर्प योग अशुभ एवं पीड़ादायक होने पर व्यक्ति के जीवन 
को अत्यंत दुःखदायी बना देता है। 


कालसर्प योग मतलब क्या? 


जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच 


स्थित रहते हैं तो उससे ज्योतिष विद्या के जानकार उसे 
कालसर्प योग कहा जाता है। 


कालसर्प योग किस प्रकार बनता है और क्यों बनता 


हैं? 


जब 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य मे स्थित हो यह 


अच्छि स्थिति नहि है। राहु और केतु के मध्य मे बाकी सब ग्रह 
आजाने से राहु केतु अन्य शुभ ग्रहों के प्रभावों को क्षीण कर देते 
हों! तो अशुभ कालसर्प योग बनता है, क्योकि ज्योतिष मे राहु 
को सर्प(साप) का मुह(मुख) एवं केतु को पूंछ कहा जाता है। 


कालसर्प योग का प्रभाव क्य होता है? 


जिस प्रकार किसी व्यक्ति को साप काट ले तो वह 


व्यक्ति शांति से नही बैठ सकता वेसे ही कालसर्प योग से पीड़ित 
व्यक्ति को जीवन पर्यन्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी 
का सामना करना पडता है। विवाह विलम्ब से होता है एवं 
विवाह के पश्च्यात संतान से संबंधी कष्ट जेसे उसे संतान होती 
ही नहीं या होती है तो रोग ग्रस्त होती है। उसे जीवन में किसी 
न किसी महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव रहता है। जातक को 
कालसप॑ योग के कारण सभी कार्यों में अत्याधिक संघर्ष करना 


पड़ताअ है। उसकी रोजी-रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो 
पाता है। अगर जुगाड़ होजाये तो लम्बे समय तक टिकती नहीं 
है। बार-बार व्यवसाय या नौकरी मे बदलाव आते रेहते है। 
धनाठय घर में पैदा होने के बावजूद किसी न किसी वजह से 
उसे अप्रत्याशित रूप से आर्थिक क्षति होती रहती है। तरह-तरह 
की परेशानी से घिरे रहते हैं। एक समस्या खतम होते ही दूसरी 
पाव पसारे खडी होजाती है। कालसर्प योग से व्यक्ति को चैन 
नही मित्रता उसके कार्य बनते ही नही और बन जाये आधे मे 
रुक जाते है। व्यक्ति के 99% हो चुका कार्य भी आखरी पल्रो मे 
अकस्मात ही रुक जात है। 

परंतु यह ध्यान रहे, कालसर्प योग वाले सभी जातकों 
पर इस योग का समान प्रभाव नही पड़ता। क्योकि किस भाव 
में कौन सी राशि अवस्थित है ओर उसमें कौन-कौन ग्रह कहां 
स्थित हैं और दृष्टि कर रहे है उसका प्रभाव बलाबल कितना है - 
इन सब बातों का भी संबंधित जातक पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। 

इसलिए मात्रा कालसर्प योग सुनकर भयभीत हो जाने 
की जरूरत नहीं बल्कि उसका जानकार या कुशल ज्योतिषी से 
ज्योतिषीय विल्लेषण करवाकर उसके प्रभावों की विस्तृत 
जानकारी हासिल कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। जब असली कारण 
ज्योतिषीय विल्लैषण से स्पष्ट हो जाये तो तत्काल उसका उपाय 
करना चाहिए। उपाय से कालसर्प योग के कुप्रभावों को कम 
किया जा सकता है। 
यदि आपकी जन्‍म कुंडली मे भी अशुभ कालसर्प योग का बन 
रहा हो और आप उसके अशुभ प्रभावों से परेशान हो, तो 
कालसर्प योग के अशुभ प्राभावों को शांत करने के लिये विशेष 
अनुभूत उपायों को अपना कर अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध 
बनाए। 


मंत्र सिद्ध 
कालसर्प शांति यंत्र 





कालसर्प शांति हेतु अनुभूत एवं सरल उपाय 


विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें। 5(॥90॥४४ ॥(७9१/४ ५७१५४ 


मंत्र सिद्ध 
कालसर्प शांति कचव 





(+3॥ (४5 - 9338234]8, 9238328785 
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काली हल्दी:- 370, 550, 730, 450, 900 

माया जाल- 45- 25, 55व, /5| 

धन वृद्धि हकीक सेट 5-280 (काली हल्दी के साथ 5-550) 
घोडे की नाल- १5.354, 554, 757 

हकीक: 44 नंग-१5-490, 24 नंग १5-370 

लघु श्रीफल: 4 नंग-35-24, 4 नंग-35-490 

नाग केशर: 4 ग्राम, 35-45 

स्फटिक माला- 5- 235, 280, 460, 730, 00 050, 250 
सफेद चंदन माला - १5- 460, 640, 90 

रक्त (लाल) चंदन - 5- 370, 550, 

मोती माला- 5- 460, 730, 250, 450 & ७७०५७ 
कामिया सिंदूर- 5- 460, 730, 050, 450, & ७00५७ 


अप्रैल 2020 


कमल गटटे की माला - 35- 370 
हल्दी माला - १5- 280 
तुलसी माला - 35- 90, 280, 370, 460 
नवरत्र माला- १5- 050, 900, 2800, 3700 & ४७०५७ 
नवरंगी हकीक माला 5- 280, 460, 730 
हकीक माला (सात रंग) ॥5- 280, 460, 730, 90 
मूंगे की माला 5- 050, 900 & ७७०५७ 
पारद माला 5- 450, 900, 2800 & ४७०५७ 
वैजयंती माला 5- 90, 280, 460 
रुद्राक्ष माला: 90, 280, 460, 730, 050, 450 
विधुत माला - 35- 90, 280 
मूल्य में अंतर छोटे से बड़े आकार के कारण हैं। 
>> 3॥00 ()[]॥6€ | ()।/06।॥ ५0७४ 
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मनोवांछित सफलताये एवं किये गये कार्य में सिद्धि (लाभ) प्राप्त 
नहीं होती, उस व्यक्ति को सर्व कार्य सिद्धि कवच अवश्य धारण 
करना चाटहिये। 


समृद्धि और नव ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर धारण 
करता व्यक्ति के जीवन से सर्व प्रकार के दु:ख-दारिद्र का नाश हो 
कर सुख-सोभाग्य एवं उन्नति प्राप्ति होकर जीवन मे सभि प्रकार के 
शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। जिसे धारण करने से व्यक्ति यदि व्यवसाय 
करता होतो कारोबार मे वृद्धि होति हैं और यदि नौकरी करता होतो 
उसमे उन्नति होती हैं। 
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सर्व कार्य सिद्धि कवच 


जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्र और परिश्रम करने के बादभी उसे 


कवच के प्रमुख लाभ: सर्व कार्य सिद्धि कवच के द्वारा सुख 


सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में सर्वजन वशीकरण कवच के 
मिले होने की वजह से धारण कर्ता की बात का दूसरे व्यक्तिओ 
पर प्रभाव बना रहता हैं। 

सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में अष्ट लक्ष्मी कवच के मिल्रे 
होने की वजह से व्यक्ति पर सदा मां महा लक्ष्मी की कृपा एवं 
आशीर्वाद बना रहता हैं। जिस्से मां लक्ष्मी के अष्ट रुप (१)-आदि 
लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3)- धैर्य लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-संतान लक्ष्मी, (६)-विजय लक्ष्मी, (७)-विद्या 
लक्ष्मी और (८)-धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीर्वाद प्राप्त होता हैं। 

सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तांत्रिक बाधाए दूर होती हैं, साथ ही 
नकारात्मक शक्तियो का कोइ कुप्रभाव धारण कर्ता व्यक्ति पर नहीं होता। इस कवच के प्रभाव से इर्षा-द्वेष रखने 
वाले व्यक्तिओ द्वारा होने वाले दुष्ट प्रभावो से रक्षा होती हैं। 

सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबंधित समस्त परेशानिओ 
से स्वतः ही छुटकारा मित्र जाता हैं। कवच के प्रभाव से शत्रु धारण कर्ता व्यक्ति का चाहकर कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते। 





अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कार्यात्रय में संपर्क करे: 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्व कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अंतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित हैं। 
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गणेश यंत्र सर्व प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्रदाता एवं सभी प्रकार की उपलब्धियों देने में समर्थ है, क्योकी श्री गणेश यंत्र 
के पूजन का फल भी भगवान गणपति के पूजन के समान माना जाता हैं। हर मनुष्य को को जीवन में सुख-समृद्धि 
की प्राप्ति एवं नियमित जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्‍न कष्ट, बाधा-विघ्नों को नास के लिए श्री गणेश यंत्र को 
अपने पूजा स्थान में अवश्य स्थापित करना चाहिए। श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष में वर्णित हैं #कार का ही व्यक्त स्वरूप श्री 
गणेश हैं। इसी लिए सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यो और देवता-प्रतिष्ठापनाओं में भगवान गणपति का प्रथम 
पूजन किया जाता हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक मंत्र कि शक्ति को बढाने के लिये मंत्र के आगें # (ओम) आवश्य त्रगा 
होता हैं। उसी प्रकार प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यों के लिये भगवान्‌ गणपति की पूजा एवं स्मरण अनिवार्य माना 
गया हैं। इस पौराणिक मत को सभी शास्त्र एवं वैदिक धर्म, सम्प्रदायों ने गणेश जी के पूजन हेतु इस प्राचीन 
परम्परा को एक मत से स्वीकार किया हैं। 

<* श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति को बुद्धि, विया, विवेक का विकास होता हैं और रोग, व्याधि एवं समस्त विध्न- 
बाधाओं का स्वतः नाश होता है। श्री गणेशजी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति के मुश्किल से मुश्किल कार्य भी 
आसान हो जाते हैं। 

<* जिन लोगो को व्यवसाय-नौकरी में विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हों, पारिवारिक तनाव, आथ्िक तंगी, रोगों से 
पीड़ा हो रही हो एवं व्यक्ति को अथक मेहनत करने के उपरांत भी नाकामयाबी, दु:ख, निराशा प्राप्त हो रही हो, तो 
एसे व्यक्तियो की समस्या के निवारण द्ेतु चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन श्री गणेशजी की विशेष पूजा- 
अर्चना करने का विधान शात्त्रों में बताया हैं। 

<- जिसके फल से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्रामि होती हैं। 
जिस प्रकार श्री गणेश जी का पूजन अलग-अलग उ्द्ेश्य एवं कामनापूर्ति हेतु किया जाता हैं, उसी प्रकार श्री 
गणेश यंत्र का पूजन भी अलग-अलग उद्देश्य एवं कामनापूर्ति हेतु अलग-अलग किया जाता सकता हैं। 

<* श्री गणेश यंत्र के नियमित पूजन से मनुष्य को जीवन में सभी प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि व धन-सम्पत्ति की प्रामि 
हेतु श्री गणेश यंत्र अत्यंत लाभदायक हैं। श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति की सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और कीर्ति 
चारों और फैलने लगती हैं। 

# विद्वानों का अनुभव हैं की किसी भी शुभ कार्य को प्रारंप करने से पूर्व या शुभकार्य हेतु घर से बाहर जाने से पूर्व 
गणपति यंत्र का पूजन एवं दर्शन करना शुभ फलदायक रहता हैं। जीवन से समस्त विधघ्न दूर होकर धन, 
आध्यात्मिक चेतना के विकास एवं आत्मबल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को गणेश यंत्र का पूजन करना चाहिए। 

# गणपति यंत्र को किसी भी माह की गणेश चतुर्थी या बुधवार को प्रात: काल अपने घर, ओफिस, व्यवसायीक 
स्थल पर पूजा स्थल पर स्थापित करना शुभ रहता हैं। 

गुरुत्व कार्यालय में उपलब्ध अन्य : लक्ष्मी गणेश यंत्र | गणेश यंत्र | गणेश यंत्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित) | गणेश 

सिद्ध यंत्र | एकाक्षर गणपति यंत्र | हरिद्रा गणेश यंत्र भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर प्राप्त 

कर सकते हैं। 
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दस महाविद्या पूजन यंत्र को देवी दस 








महाविद्या की शक्तियों से युक्त अत्यंत प्रभावशाली 
(5(॥२(/॥ ४५४७ ॥९5/२/४। ४ और दुर्लभ यंत्र माना गया हैं। 
इस यंत्र के माध्यम से साधक के परिवार पर 
दसो महाविद्याओं का आशिर्वाद प्राप्त होता हैं। दस 
महावितद्या यंत्र के नियमित पूजन-दश्शन से मनुष्य की 
सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं। दस महाविद्या 
यंत्र साधक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में 
समर्थ हैं। दस महावियद्या यंत्र मनुष्य को शक्ति संपन्‍न 
एवं भूमिवान बनाने में समर्थ हैं। 
दस महाविद्या यंत्र के श्रद्धापूर्वक पूजन से 
शीघ्र देवी कृपा प्राप्त होती हैं ओर साधक को दस 
महाविद्या देवीयों की कृपा से संसार की समस्त 
सिद्धियों की प्राप्ति संभव हैं। देवी दस महावियया की 
कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम व्‌ मोक्ष चतुर्विध 
पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती हैं। दस महाविद्या यंत्र में 
माँ दुर्गा के दस अवतारों का आशीर्वाद समाहित हैं, 


(235# 3/39५0॥983 7?00]4॥ +॥॥8 


इसलिए दस महावितद्या यंत्र को के पूजन एवं दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर अधिक से अधिक सार्थक एवं 
सफल बनाने में समर्थ हो सकता हैं। 

देवी के आशिर्वाद से व्यक्ति को ज्ञान, सुख, धन-संपदा, ऐश्वर्य, रूप-सौंदर्य की प्रास्ति संभव हैं। व्यक्ति को वाद-विवाद में 
शत्रुओं पर विजय की प्रासति होती हैं। 

दश महाविद्या को शास्त्रों में आया भगवती के दस भेद कहे गये हैं, जो क्रमशः () काली, (2) तारा, (3) षोडशी, (4) 
भुवनेश्वरी, (5) भैरवी, (6) छिन्‍नमस्ता, (7) धूमावती, (8) बगला, (9) मातंगी एवं (0) कमात्मिका। इस सभी देवी 
स्वरुपों को, सम्मिलित रुप में दश महाविद्या के नाम से जाना जाता हैं। 


>> 95॥0%9 (00॥॥6 
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अमोद्य महामृत्युंजंय कवच व उललेखित अन्य सामग्रीयों को शास्तरोक्त विधि-विधान से 
विद्वान ब्राह्मणो द्वारा सवा लाख महामृत्युंजय मंत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निर्मित कवच 
अत्यंत प्रभावशाली होता हैं। 


६१८६॥७| 


महामृत्युजय कवच 
भर।"॥। कै :।£40/2 060 


कवच के विषय में अधिक जानकारी हेतु गुरुत्व कार्यालय में संपर्क करें। >> 098 ०७ 


८0040 7९ ी 6 से 4 
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शास्त्रों में उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान जी को 
अपने तेज का साँवाँ भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मैं हनुमान को सभी शास्त्र का 
पूर्ण ज्ञान दूंगा। जिससे यह तीनोलोक में सर्व श्रेष्ठ वक्ता होंगे तथा शास्त्र विद्या में इन्हें महारत हासिल होगी 
और इनके समन बलशाली और कोई नहीं होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषों 
की विभिन्‍न बीमारियों दूर होती हैं, इस यंत्र में अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, 
धातु रोग, रक्त दोष, वीर्य दोष, मूछी, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने में अत्यन्त 
लाभकारी हैं। अर्थात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता हैं। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत- 
प्रेत, यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता हैं 
और सिद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। श्री हनुमान यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व 
कार्यालय में संपर्क करें। मूल्य ॥5- 325 से 2700 तक >> 9#09 0॥॥॥6 | 0/66/ [५०७ 
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व्यापार वृद्धि यंत्र: हमारे अनुभवों के अनुसार यह यंत्र व्यापार वृद्धि एवं परिवार में सुख समृद्धि हेतु विशेष प्रभावशाली 
हैं। 

भूमिलाभ यंत्र: भूमि, भवन, खेती से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भूमिल्राभ यंत्र विशेष लाभकारी सिद्ध 
हुवा हैं। 

तंत्र रक्षा यंत्र: किसी शत्रु द्वारा किये गये मंत्र-तंत्र आदि के प्रभाव को दूर करने एवं भूत, प्रेत नज़र आदि बुरी 
शक्तियों से रक्षा हेतु विशेष प्रभावशाली हैं। 

आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र: अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु फलप्रद हैं इस यंत्र 
के पूजन से साधक को अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त होता हैं। चाहे वह धन लाभ व्यवसाय से हो, नौकरी से हो, धन- 
संपत्ति इत्यादि किसी भी माध्यम से यह लाभ प्राप्त हो सकता हैं। हमारे वर्षों के अनुसंधान एवं अनुभवों से हमने 
आकस्मिक थन प्राप्ति यंत्र से शेयर ट्रेडिंग, सोने-चांदी के व्यापार इत्यादि संबंधित क्षेत्र से जुडे लोगो को विशेष रुप 
से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होते देखा हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से विभिन्‍न स्रोत से धनलाभ भी मित्र सकता 
हैं। 

पदौन्‍नति यंत्र: पदौन्‍नति यंत्र नौकरी पैसा त्रोगो के लिए ल्ाभप्रद हैं। जिन लोगों को अत्याधिक परिश्रम एवं श्रेष्ठ 
कार्य करने पर भी नौकरी में उन्नति अर्थात प्रमोशन नहीं मिल रहा हो उनके लिए यह विशेष लाभप्रद हो सकता हैं। 
रत्रेश्वरी यंत्र: रत्ेश्वरी यंत्र हीरे-जवाहरात, रत्न पत्थर, सोना-चांदी, ज्वैलरी से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगों के लिए 
अधिक प्रभावी हैं। शेर बाजार में सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी विशेष 
लाभदाय हैं। 

भूमि प्रासि यंत्र: जो लोग खेती, व्यवसाय या निवास स्थान हेतु उत्तम भूमि आदि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस 
कार्य में कोई ना कोई अड़चन या बाधा-विघ्न आते रहते हो जिस कारण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो उनके लिए 
भूमि प्रासि यंत्र उत्तम फलप्रद हो सकता हैं। 

गृह प्राप्ति यंत्र: जो लोग स्वयं का घर, दुकान, ओफिस, फैक्टरी आदि के लिए भवन प्राप्त करना चाहते हैं। यथार्थ 
प्रयासों के उपरांत भी उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पारही हो उनके लिए गृह प्राप्ति यंत्र विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता 
हैं। 

कैलास धन रक्षा यंत्र; कैलास धन रक्षा यंत्र धन वृद्धि एवं सुख समृद्धि हेतु विशेष फलदाय हैं। 

आर्थिक लाभ एवं सुख समृद्धि हेतु ॥9 दुर्लभ लक्ष्मी यंत्र 


।2॥7: 7-२; है 22। 


श्र यंत्र (संपूर्ण मंत्र सहित) 
ज्ये्ठ लक्षी मंत्र पूजन यंत्र 
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यंत्र को अति प्राचिन एवं दुर्लभ यंत्रो के संकलन से हमारे वर्षों के अनुसंधान द्वारा 
बनाया गया हैं। 

<+ परम दुर्लभ वशीकरण यंत्र, «* सहस्त्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध यंत्र 

< भाग्योदय यंत्र <* आकस्मिक धन प्रासि यंत्र 

<* मनोवांछित कार्य सिद्धि यंत्र « पूर्ण पौरुष प्राप्ति कामदेव यंत्र 

«* राज्य बाधा निवृत्ति यंत्र «* रोग निवृत्ति यंत्र 

«० गृहस्थ सुख यंत्र <* साधना सिद्धि यंत्र 

<* शीघ्र विवाह संपन्‍न गौरी अनंग यंत्र. * शत्रु दमन यंत्र 
उपरोक्त सभी यंत्रो को द्वादश महा यंत्र के रुप में शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्ण 
प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये जाते हैं। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा 
अर्चना-विधि विधान विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

>> 9॥07 07॥॥6 | 0/90 [५०४४ 

<* क्‍या आपके बच्चे कुसंगती के शिकार हैं? 

** क्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं? 

<* क्या आपके बच्चे घर में अशांति पैदा कर रहे हैं? 
घर परिवार में शांति एवं बच्चे को कुसंगती से छुडाने हेतु बच्चे के नाम से गुरुत्व कार्यालत 


द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं 


एस.एन.डिब्बी बनवाले एवं उसे अपने घर में स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप 
विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप तो आप मंत्र सिद्र वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिब्बी बनवाना चाहते हैं, तो संपक इस कर सकते हैं। 
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संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील में निर्मित अखंडित 


९०२ |:.7204॥7 कै: 


पुरुषाकार शनि यंत्र (स्टील में) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध 
स्‍्टील(लोहे) में बनाया गया हैं। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्राप्त होता हैं। यदि 
जन्म कुंडली में शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यों में असफलता प्राप्त होती है, कभी व्यवसाय में 
घटा, नौकरी में परेशानी, वाहन दुर्घटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढ़ती जाती है ऐसी स्थितियों में 
प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीड़ा निवारक शनि यंत्र की अपने को व्यपार स्थान या घर में स्थापना करने से अनेक 





लाभ मिलते हैं। यदि शनि की ढ़ैया या साढ़ेसाती का समय हो तो इसे अवश्य पूजना चाहिए। शनियंत्र के 
पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोर्टकेश, जोडो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय के सभी प्रकार के 
रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि के लोगों को परदौन्‍नति 
भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह यंत्र अति उपयोगी यंत्र है जिसके द्वारा शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। 


मूल्य: 4225 से 8200 >> 5#09 0॥॥॥6 | 0/086/ ५०५ 


००४६० ॥"॥ ० | 


१405 8 _ रअाउ है:: कै ॥7 7 हैं ॥ | 


शनि तैतिसा यंत्र 


शनिग्रह से संबंधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यंत्र। 
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ाँ्‌्ौ॑ौ्णाणाफ़्सउ््लज्जला जा लाए 


पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख हैं की महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज एवं 
मारुति यन्त्र लगा हुआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूर्ण युद्ध के दौरान हज़ारौं-लाखों प्रकार के आग्नेय अस्त्र- 
शस्त्रों का प्रहार होने के बाद भी अर्जुन का रथ जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र के इस 
अद्भुत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नंदन करते हों, वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे 
हो सकता हैं। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका लहराता हुआ 
पहुंचेगा। इसी लिये श्री कृष्ण नें अजुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, ट्रक इत्यादि वाहन बार-बार दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हो!, अनावश्यक वाहन को 
नुक्षान हो रहा हों! उन्हें हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उद्देश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यंत्र अवश्य 
लगाना चाहिए। जो लोग ट्रान्स्पोर्टिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जुडे हैं उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन में 
अवश्य स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जुडे सैकडों लोगों का अनुभव रहा हैं की श्री मारुति यंत्र को 
स्थापित करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्चो से एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे हैं। हमारा 
स्वयंका एवं अन्य विद्वानों का अनुभव रहा हैं, की जिन लोगों ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन 
लोगों के वाहन बडी से बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं। उनके वाहनो को कोई विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता 
हैं और नाहीं अनावश्यक रुप से उसमें खराबी आति हैं। 
वास्तु प्रयोग में मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नहीं रही हो, या 
उस पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहँ जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र 
का प्रयोग किया जा सकता हैं। इस मारुति यंत्र के प्रयोग से जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। 
इस लिये यह यंत्र दोहरी शक्ति से युक्त है। 
मारुति यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय में संपर्क करें। 

मूल्य 45- 325 से 2700 तक 








श्री हनुमान यंत्र शास्त्रों में उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर 
हनुमान जी को अपने तेज का सौंवाँं भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मैं हनुमान को सभी शास्त्र 
का पूर्ण ज्ञान दूंगा। जिससे यह तीनोलोक में सर्व श्रेष्ठ वक्ता होंगे तथा शास्त्र विद्या में इन्हें महारत हासिल होगी और 
इनके समन बलशाली और कोई नहीं होगा। जानकारो ने मतानुसार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषों की विभिन्‍न 
बीमारियों दूर होती हैं, इस यंत्र में अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, 
वीर्य दोष, मूर्छा, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने में अत्यन्त लाभकारी हैं। अर्थात यह यंत्र 
पौरुष को पुष्ट करता हैं। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य 
भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता हैं और सिद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। 
श्री हनुमान यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय में संपर्क करें। 

मूल्य ॥5- 90 से 42700 तक 
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गणेश यंत्र 


महामृत्युंजय यंत्र 


अप्रैल 2020 





राम रक्षा यंत्र राज 





गणेश यंत्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित) 


महामृत्युंजय कवच यंत्र 


राम यंत्र 





गणेश सिद्ध यंत्र 


महामृत्युंजय पूजन यंत्र 


द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र पूजन यंत्र 





























एकाक्षर गणपति यंत्र महामृत्युंजय युक्त शिव खप्पर माहा शिव यंत्र विष्णु बीसा यंत्र 
हरिद्रा गणेश यंत्र शिव पंचाक्षरी यंत्र गरुड पूजन यंत्र 

कुबेर यंत्र शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र राज 
श्री द्वादशाक्षरी रुद्र पूजन यंत्र अद्वितीय सर्वकाम्य सिद्धि शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र 

दत्तात्रय यंत्र नृसिंह पूजन यंत्र स्वर्णाकर्षणा भैरव यंत्र 
दत्त यंत्र पंचदेव यंत्र हनुमान पूजन यंत्र 
आपदुद्वारण बढुक भैरव यंत्र संतान गोपाल यंत्र हनुमान यंत्र 

बटुक यंत्र श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मंत्र पूजन यंत्र संकट मोचन यंत्र 
व्यंकटेश यंत्र कृष्ण बीसा यंत्र वीर साधन पूजन यंत्र 








कार्तवीर्यार्जुन पूजन यंत्र 
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व्यापार वृद्धि कारक यंत्र 


सर्व काम प्रद भैरव यंत्र 


अमृत तत्व संजीवनी काया कल्प यंत्र 


दक्षिणामूर्ति ध्यानम्‌ यंत्र 


त्रय तापोंसे मुक्ति दाता बीसा यंत्र 





व्यापार वृद्धि यंत्र 


विजयराज पंचदशी यंत्र 


मधुमेह निवारक यंत्र 





व्यापार वर्थक यंत्र 


विद्यायश विभूति राज सम्मान प्रद सिद्ध 


बीसा यंत्र 


ज्वर निवारण यंत्र 





व्यापारोननति कारी सिद्ध यंत्र 


सम्मान दायक यंत्र 


रोग कष्ट दरिद्रता नाशक यंत्र 

















भाग्य वर्धक यंत्र सुख शांति दायक यंत्र रोग निवारक यंत्र 
स्वस्तिक यंत्र बाला यंत्र तनाव मुक्त बीसा यंत्र 
सर्व कार्य बीसा यंत्र बाला रक्षा यंत्र विद्युत मानस यंत्र 

कार्य सिद्धि यंत्र गर्भ स्तम्भन यंत्र गृह कलह नाशक यंत्र 
सुख समृद्धि यंत्र संतान प्राप्ति यंत्र कलेश हरण बत्तिसा यंत्र 





सर्व रिद्धि सिद्धि प्रद यंत्र 


प्रसूतता भय नाशक यंत्र 


वशीकरण यंत्र 





सर्व सुख दायक पैंसठिया यंत्र 


प्रसव-कष्टनाशक पंचदशी यंत्र 


मोहिनि वशीकरण यंत्र 





ऋद्धि सिद्धि दाता यंत्र 


शांति गोपाल यंत्र 


कर्ण पिशाचनी वशीकरण यंत्र 























सर्व सिद्धि यंत्र ब्रिशूल बीशा यंत्र वार्ताली स्तम्भन यंत्र 
साबर सिद्धि यंत्र पंचदशी यंत्र (बीसा यंत्र युक्त चारों वास्तु यंत्र 
प्रकारके) 
शाबरी यंत्र बेकारी निवारण यंत्र श्री मत्स्य यंत्र 
सिद्धाश्रम यंत्र षोडशी यंत्र वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र 
ज्योतिष तंत्र ज्ञान विज्ञान प्रद सिद्ध बीसा अडसठिया यंत्र प्रेत-बाधा नाशक यंत्र 
यंत्र 
ब्रह्माण्ड साबर सिद्धि यंत्र अस्सीया यंत्र भूतादी व्याधिहरण यंत्र 
कुण्डलिनी सिद्धि यंत्र ऋद्धि कारक यंत्र कष्ट निवारक सिद्धि बीसा यंत्र 





क्रान्ति और श्रीवर्थक चौंतीसा यंत्र 


मन वांछित कन्या प्रामि यंत्र 


भय नाशक यंत्र 








श्री क्षेम कल्याणी सिद्धि महा यंत्र 


विवाहकर यंत्र 


स्वप्न भय निवारक यंत्र 
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ज्ञान दाता महा यंत्र लग्न विघ्न निवारक यंत्र कुद्ृष्टि नाशक यंत्र 
काया कल्प यंत्र लग्न योग यंत्र श्री शत्रु पराभव यंत्र 
दीर्धायु अमृत तत्व संजीवनी यंत्र दरिद्रता विनाशक यंत्र शत्रु दमनार्णव पूजन यंत्र 






मंत्र सिद्ध विशेष दैवी यंत्र सूचि 


सरस्वती यंत्र 
मंत्र सिद्ध विशेष लक्ष्मी यंत्र सूचि 
ण््ज्त्ल्न्त्त््न्त्त्त््न्त्त्ल्ल्ल्ल्न्ल्त्त्त्त्त 
>।7: 8९78 2५। ६९ 7५| 3॥::8९८ 8९: & 8 ९[7]7६| 5॥778९ 8०८५ 
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यंत्र के विषय में अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ्ञ््ं 
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“नए --य- 


चैत्र शुक्ल अष्टमी 27:57 आतठद्रा 9:28 शोभन 6:40 विष्टि 6:08 मिथुन 

शुक्ल | नवमी | 26:58 पुनर्वसु 9:28 | अतिगंड | 45:07 | बालव | 45:33 | मिथुन | 44:39 

शुक्ल | दशमी | 25:47 पुष्य 8:40 | सुकर्मा | 42:56 | तैतिल | 44:0 

'क्ल | एकादशी | 22:44 | आलैषा | 47:08 0:09 42:0| 3:42 
तैतिल 


का 


 # 
4 


 # 
4 


जज 


का 


6:48 


शुक्ल | द्वादशी | 49:33 4:57 9:| 
शुक्ल | त्रयोदशी | 4557 | पूर्वाफाल्गुनी | 42:45 वृद्धि | 22:52 5:57 5:50 
चैत्र | शुक्ल | चतुर्दशी | 42:04 |उत्तराफाल्गुनी | 09.75 | ध्रुव | 8:33 2:04 | कन्या 


पूर्णिमा 
शुक्ल व्याघात | 44:2 08:04 | कन्या | 47:57 
प्रतिपदा 


वैशाख | कृष्ण | द्वितीया | 24.33 स्वाती 24:44 | हर्षण १88७ | वतित ७ | कल | "6 
वैशाख | कृष्ण | तृतीया | 24:23 | विशाखा | 254 | सिद्धि | 26:29 | वणिज | 40:54 | तुला | 20:05 
शाख | कृष्ण | चतुर्थी |4850 | अनुराधा | 20.॥4 | व्यतिपात 2280 | धव [कण बिक 5 
वैशाख | कृष्ण ।7:0॥ 9:42 | वरियान | 24:05 | तैतिल | 47:04 | वृचिक | 22:4| 
नल न +िचिनिन्चिनिर्चि 
वैशाख | कृष्ण | सप्तरमी |१5:553 | पूर्वाषाह | 49:40 | शिव 0:58 
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नल लि लिन निर्न 
नल नल न ननिन्िन नल 
न्न्नन्ननलिलिनिनर्नि 
नल लनरल्ल निज 
नल्लन्निनस्लननननिनलि- 
नल्ननलनल्ल्नज लिनिस्निर्न 
'ल्निनिल्न सह स्िलन्लिनल- 
'्नल्नन तन चनिलिलि्न 
नस्ल न निल्लिल नितिन 


५ 


मै हैं मैं बै बैग गई 


4) #॥$ कक 9०७३४ ः *.) ) 0) 
॥ | कै छ। श ।च 2 " 
। कि रा । ) ५ रु 
जि $. कई पक 
&.. रत :€ 
] हि / / 0 
लक 5-2 
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कि 
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नस्ल न नस्ल 
नल लि निननिनिर्न 
नल जि न्ल नल्निन लिन 
नल | लिन 

नल न लििलिनिनिन 
॥॥॥ लक भी 00 8 
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# | 
बी 
तय 
हि 
टू 
घ 
ि 
3) 
हि 
£प 
-| 
5 | 
ः 
| 
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बुध | चैत्र शुक्ल अष्टमी 2757... | भहानिशा पूजा, श्री दुर्गाष्टमी, भवानी उत्पत्ति, अशोक कलिका प्राशन, श्री 
महाष्टमी 8 व्रत, श्री अशोकाष्टमी, अन्नपूर्णा पूजन 
गुरु [चैत्र शुक्ल | नवमी 2658... श्री रामनवमी व्रत, श्री दुर्गानवमी, श्री राम-जन्म महोत्सव, तारा जयन्ती, 
चैत्र नवरात्र समाप्त, गुरु पुष्य योग (07:28 से) 
शुक्र शुक्ल | दशमी 25-3 | नवरात्र व्रत का पारण, श्री धर्मराज दशमी, रवि दशमी पर्व, पुष्य नक्षत्र 
सांय 06:40 तक 
जज जा कामदा एकादशी, कामदा एकादशी व्रत, श्री विष्णु दोलोत्सव 


चैत्र शुक्ल |द्वादशी ॥9.353. |मदन द्वादशी, वामन द्वादशी, रवि प्रदोष व्रत, हरि दमनोत्सव, अनंग 
त्रयोदशी व्रत, 
कक धुक्ल |वियोदशी [557 कि श्री महावीर जयन्ती (जैन), दमनक चतुर्दशी 


पूर्णिमा स्‍नान-दान इत्यादि हेतु उत्तम चैत्री पूर्णिमा, चांडक पूजा (प.ब॑ 
बुध | चैत्र शुक्ल अन्वाधान, मन्वादि, सर्वदेव दमनकोत्सव, श्री हनुमान जयंती, वैशाख 
प्रतिपदा ' मासीय व्रत-यम-नियमादि प्रारम्भ, 08:04 पश्चात वैशाख कृष्ण 

पक्षारम्भ 


क 
कृष्ण 
नि |वैशाख |कृष्ण 850.. |संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, (चन्द्रोदय.रा.8.24), सती अनसुडया 


सूर्य अश्विनी नक्षत्र में एवं सूर्य की मेष संक्रान्ति का पुण्य काल 

सोम |वैशाख |कृष्ण 0 दोपहर 2:22 से सांय 8:46 तक (अवधि 06:24 मिनट), संक्रान्ति 
का महा पुण्य काल सांय 6:38 से सांय 8:46 तक (अवधि 02:08 
मिनट), मीन मास (खरमास) समाप्त, 
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५ ् | 

४ 4९, 

क्र 
/ ४९ 
न्‍ 


7 ३ 00 ० कल के सोतलरतनी बत,कालइनी मु रहना श्री शीतलासप्तमी व्रत,, कात्राष्टमी, भानु सप्तमी 
बुध |वैशाख [कृष्ण ।|अष्टमी 6:32 व्रत. अष्टका. काल्ाष्टमी 
5 श्री शीतल्राष्ट्रमी व्रत, , काल्ाष्ट्रमी 
।6 गुरु वैशाख कृष्ण नवमी 7:53 चण्डिका नवमी व्रत 
० | [४ भ्षरेमक्म््ओ 
8 शनि |वैशाख कृष्ण [एकादशी [29:02 वरुथिनी एकादशी व्रत सबका, 
े रवि |वेशाख [कृष्ण (।द्वादशी 24:3| -<-+<ऊखर<<स्‍ऑ<ः 
20 सोम वैशाख कृष्ण त्रयोदशी 27:3 सोम प्रदोष व्रत, 
20 आल शा किप्ण.. मिली... व मास शिवरात्रि व्रत, शिव चतुर्दशी 
220 0 0० 0 ७० ंरि श्राद्धादि हेतु उत्तम अमावस्या, देवपितृ्‌ कार्य अमावस्या 
28 | 'र [विशाख कृष्ण |अमावस्या [07:55 सस्‍्नान-दान- हेतु उत्तम अमावस्या, पुण्य अमावस्या, 
24 | शुक्र वैशाख |शुक्ल | प्रतिपदा 40:05 वैशाख शुक्ल पक्ष आरंभ 
कि शनि |वैशाख |शुक्ल |द्वितीया न पश्चथयात 44:59 तृतीया, भगवान परशुराम जयन्ती (प्रदोष काल 
व्यापिनी तृतीया में), छत्रपति शिवा जी जयन्ती, 
रवि |वैशाख |शुक्ल |तृतीया बम अक्षय तृतीया 3:34 तक (रोहिणी नक्षत्रयुता), रोहिणि नक्षत्र रात 
22:55 तक, त्रेतायुगादि, कल्पादि, राष्ट्रीय वैशाख मासारम्भ, 


सोम |वैशाख |शुक्‍्ल 44:43 





वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, (चन्द्र अस्त रात 09.42 बजे) 


मंगल | वैशाख | शुक्ल 5.25.. श्री आद्य शंकराचार्य जयन्ती, श्री सूरदास जयन्ती, श्री रामानुजाचार्य 
जयन्ती (द.भा 


बुध |वैशाख |शुक्त्र 5:28 | श्री रामानुजाचार्य जयन्ती (उ.भा), चन्दन षष्ठी (प.बं) 


20 | गुरु |वैशाख |शुक्ल सप्तमी हे श्री गंगा सप्तमी, गंगोत्पत्ति, गंगावतरण (मध्यान्ह में गंगा पूजन), गंगा 
जन्म लग्न (वृष), 
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राशि सत्र 
राशि रत्न 
2 आर... न्च्छँ 
9 7-॥॥0 ०।। ० ८: ७] की -।।। |: । ० 0 72 ॥ | ॥ | 0 -] की "(--  ह। ८६: -)॥| 
६-]० 5७ है| (5०९०८ां3॥) ० कह ।। -] है: | (४ 
(०]० ७-० है 
0 ०७७४ 35. 4व00 5.25" 35. 9400 5.25" [35. 90 5.25" [३5. 9400 
20 ०९ 35. 8200 6.25" 5. 2500 6.25" [६35. 250 6.25" [35. 2500 
30 6९ +35. 2500 7.25" 35. 4500 7.25" [+35. 450 7.25" 5. 4500 
40 ०७॥ 35. 48500 8.25" 35. 9000 8.25" 35. 900 8.25" 5. 9000 
50 ०७ 35. 23500 9.25" [|35. 23000 9.25" [+35. 2300 9.25" [३5. 23000 


0.25" (5. 28000 _0.25"” 49. 2800 0.25" 35. 28000 
0 0 (-० 0 ॥॥0 8 7 (2॥॥ (60 (-।0।0 0 4 47 (2॥॥| 


हि 9:00 ०0 ० है: (-ह से है| 
।०॥॥।5 9 070| ० ॥। ६ 











चनु राशि: मीन राशि 
पुखराज नीलम नीलम पुखराज 
9: / ० | .59[.[0#॥6 नि. :]०] ० | 0 | है -] नि] ०] ० | | है -] १.593].[0॥/6€ 
(578८०) (592०८३।) (592०८३।) (5792०८३।) (59९०८ांव) 
0 ०७७४ 45. 400 5.25" 5. 30000 5.25" 85. 30000 5.25" 5. 30000 5.25" 5. 30000 
20 ०७४ 35. 8200 6.25" 85. 37000 6.25" 85. 37000. 6.25" 85. 37000. 6.25" 85. 37000 
30 ०७॥ 35. 2500 7.25" 85. 55000. 7.25" 85. 55000. 7.25" 85. 55000... 7.25" 85. 55000 
40 ०७॥ 35. 8500 8.25" 85. 73000 8.25" 85. 73000 8.25" 85. 73000 8.25" 85. 73000 
50 ०७॥ 35. 23500 9.25" 85. 9000 9.25" 85. 9000 9.25" 85. 9000. 9.25" 85. 9000 


0.25" 5.08000 0.25" 35.08000 0.25" 35.08000 0.25" 35.08000 


ढक गा +॥ ४९609/॥ ॥ विधा 9 0 ("०089 7 (2॥॥ (9 0 ("० 09 7 (2॥॥ #* ॥ै| ४60।#॥ |॥ विधा 


* उपयोक्त वजन और मूल्य से अधिक और कम वजन और मूल्य के रत्न एवं उपरत्न भी हमारे यहा व्यापारी मूल्य पर उप्लब्ध 
हैं। >> 5॥09 07॥॥6 | 0।5ध6॥ ॥५०५७ 


6 ७0एाृप& उ0णाउहतन | 6 %%॥065 (0097097॥ 30/75 656/५60 8५ 
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किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता हैं जब उसके चारों और का माहोल उसके अनुरुप उसके वश में 
हों। जब कोई व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता हैं, तब लोग उसकी सहायता एवं सेवा 


हेतु तत्पर होते है और उसके प्रायः सभी कार्य बिना अधिक कष्ट व परेशानी छाशरशाश्राणाणाधतथत्राशाशात्रा 
से संपन्‍न हो जाते हैं। आज के भौतिकता वादि युग में हर व्यक्ति के लिये | श्रीकृष्ण बीसा कबच _ 
दूसरो को अपनी और खीचने हेतु एक प्रभावशालि चुंबकत्व को कायम श्रीकृषण बीसा कवच को केवल 
रखना अति आवश्यक हो जाता हैं। आपका आकर्षण और व्यक्तित्व आपके ||विशेष शुभ मुहुर्त में निर्माण किया 
चारो ओर से लोगों को आकष्ित करे इस लिये सरल उपाय हैं, श्रीकृष्ण बीसा 
यंत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय चुंबकीय व्यक्तित्व 
के धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन एवं दर्शन से 
आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होता हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के साथ व्यक्तिको इृढह़ इच्छा शक्ति एवं उर्जा प्राप्त होती 
हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा एक भीड में हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता हैं। 

यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि, आता पा गाय फा 
अपने मित्रो व परिवारजनो के बिच में रिश्तो में सुधार करने की ईच्छा होती |ः्यक्ति को शीघ्र पूर्ण ल्राभ प्राप्त होता 
हैं उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरत्र व सुलभ माध्यम [|हैं। कवच को गले में धारण करने 
साबित हो सकता हैं। से वहं अत्यंत प्रभाव शाली होता 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र पर अंकित शक्तिशाली विशेष रेखाएं, बीज मंत्र एवं ।हिं। गले में धारण करने से कवच 
अंको से व्यक्ति को अदद्भुत आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति को |हमेशा हृदय के पास रहता हैं जिससे 
सबसे आगे एवं सभी क्षेत्रों में अग्रणिय बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन व नियमित दर्शन के माध्यम से भगवान 








जाता हैं। कवच को विद्वान कर्मकांडी 
ब्राहमणों द्वारा शुभ मुहूर्त में शास्त्रोक्त 
विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मंत्रो 
द्वारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य 
युक्त करके निर्माण किया जाता हैं। 


व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 


जल एवं शीघ्र ज्ञात होने लगता हैं। 
श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज में स्वयं का अद्वितीय स्थान स्थापित 


करें। 
श्रीकृष्ण बीसा यंत्र अलौकिक ब्रह्मांडीय उर्जा का संचार करता हैं, जो एक प्राकृत्ति माध्यम से व्यक्ति के भीतर 

सद्दभावना, समृद्धि, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, योग और ध्यान के लिये एक शक्तिशाली माध्यम हैं! 

« श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हैं। 

० विद्वानों के मतानुसार श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के मध्यभाग पर ध्यान योग केंद्रित करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति 
जाग्रत होकर शीघ्र उच्च स्तर को प्राप्तहोती हैं। 

* जो पुरुषों और महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और उन्हें अपनी और आकर्षित करना चाहते 
हैं। उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र उत्तम उपाय सिद्ध हो सकता हैं। 

«» पति-पत्नी में आपसी प्रम की वृद्धि ओर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता हैं। 

मूल्य:- 5. 90 से १5. 2700 तक उप्लब्द् 
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श्री घंटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यंत्र 
(अनुभव सिद्ध संपूर्ण श्री घंटाकर्ण महावीर पतका यंत्र) 
नवगाथात्मक उवसग्गहरं स्तोत्रका विशिष्ट यंत्र 


| अजित 2: कह: ।।2(: है [2 (:/0 कै 5 है: है: 


८07 040 / 0७९१० रे 4 
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घंटाकर्ण महावीर वीर सर्व सिद्धि महायंत्र को स्थापीत 
करने से साधक की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 
सर्व प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से रक्षण 
होता हैं। जहरीले और हिंसक प्राणी से संबंधित भय 
दूर होते हैं। अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते हैं। 

दुष्ट व असुरी शक्तियों से उत्पन्न होने वाले भय 
से यंत्र के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। 

यंत्र के पूजन से साधक को धन, सुख, समृद्धि, 
ऐश्वर्य, संतत्ति-संपत्ति आदि की प्राप्ति होती हैं। साधक 
की सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पूर्ति होती 
हैं। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सदस्यो पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जादू-टोने वाले 
प्रयोग किये गये होतो इस यंत्र के प्रभाव से स्वतः 
नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में यदि कोई प्रयोग 
करता हैं तो रक्षण होता है। 

कुछ जानकारो के श्री घंटाकर्ण महावीर पतका यंत्र 
से जुडे अदद्भुत अनुभव रहे हैं। यदि घर में श्री 
घंटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया हैं और 


यदि कोई इर्षा, लोभ, मोह या शत्रुतावश यदि अनुचित कर्म करके किसी भी उद्देश्य से साधक को 
परेशान करने का प्रयास करता हैं तो यंत्र के प्रभाव से संपूर्ण परिवार का रक्षण तो होता ही हैं, 
कभी-कभी शत्रु के द्वारा किया गया अनुचित कर्म शत्रु पर ही उपर उलट वार होते देखा हैं। मूल्य:- 


5. 2350 से १5. 2700 तक उप्लब्द्ध 
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६१८१॥० हैं: 352 (2 है: 72 [2। 


अमोय्‌ महामृत्युंजय कवच व उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्वान 





ब्राह्मणो द्वारा सवा लाख महामृत्युंजय मंत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निर्मित किया जाता हैं 
इसलिए कवच अत्यंत प्रभावशाली होता हैं। >> 0/08/ ३०५ 


पे महामृत्युजय 7 ु 
2 तू हु । 
ना 5।१। है :। 2 0/200 





राशी रत्र एवं उपरत्तर 


20॥ 2 ट। 





हमारें यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चांदि- 
ताम्बे में आपकी आवश्यक्ता के अनुसार 
किसी भी भाषा/धर्म के यंत्रो को आपकी 
आवश्यक डिजाईन के अनुसार २२ गेज 
शुद्ध ताम्बे में अखंडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध हैं। 








सभी साईज एवं मूल्य व क्वालिटि के 
६।०-। कि (८ कै यक-१० ४८ के: 8-" [2 2अ 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्न एवं उपरत्न व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध हैं। ज्योतिष कार्य से जुड़े 
बधु/बहन व रत्र व्यवसाय से जुडे लोगो के लिये विशेष मूल्य पर रत्न व अन्य सामग्रीया व अन्य 





सुविधाएं उपलब्ध हें। 
(3(/+|[/] ४४ (४७४४ ५४ 
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प्रातः: 04:25 देर रात 24:43 तक प्रात: 05:45 से दोपहर ॥!:52 तक 
रात: 9:29 से अगले दिन प्रात: 06:09 तक प्रात: 05:4। से देर रात 0:53 तक 


रात ॥9:29 से अगले दिन 06:09 तक प्रात: 05:44 से देर रात 00:30 तक 
रात 20:58 से अगले दिन 05:45 तक प्रात: 05:4। से देर रात 0:53 तक 


अभि 
योग फल : 

« कार्य सिद्धि योग मे किये गये शुभ कार्य मे निश्चित सफलता प्राम्त होती हैं, एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 

<* त्रिपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ तीन गुना होता हैं। एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 

<* गुरु पुष्यामृत योग में किये गये किये गये शुभ कार्य मे शुभ फलो की प्राप्ति होती हैं, एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 

<-* अमृत सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। 

« शास्त्रोक्त मत से विघ्नकारक भद्रा योग में शुभ कार्य करना वर्जित हैं। 

































दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 


गुलिक काल (शुभ) 


यम काल (अशुभ) 


राहु काल (अशुभ) 


वार समय अवधि समय अवधि समय अवधि 

रविवार 03:00 से 04:30 42:00 से 0:30 04:30 से 06:00 
सोमवार 0:30 से 03:00 ॥0:30 से व2:00 07:30 से 09:00 
मंगलवार 42:00 से 0:30 09:00 से 40:30 03:00 से 04:30 
बुधवार 0:30 से 2:00 07:30 से 09:00 ॥2:00 से 0:30 
गुरवार 09:00 से 40:30 06:00 से 07:30 04:30 से 03:00 
शुक्रार 07:30 से 09:00 03:00 से 04:30 ॥0:30 से ॥2:00 
शनिवार 06:00 से 07:30 0:30 से 03:00 09:00 से 40:30 
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दिन के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 उद्बेगत अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
07:30 से 09:00 चल. काल उद्बेगथ अमृत रोग. लाभ शुभ 
09:00 से 0:30 लाभ शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग 
0:30 से 2:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल. काल उद्वेग 
2:00 से 0:30 काल  उद्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
0:30 से 03:00 शुभ चल काल उद्देग अमृत रोग लाभ 
03:00 से 04:30 रोग लाभ शुभ चल काल उद्दवेग अमृत 
04:30 से 06:00 उद्बेदग अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 

रात के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग लाभ 
07:30 से 09:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल. काल उद्वेग 
09:00 से 0:30 चल काल  उद्देग अमृत रोग. लाभ शुभ 
0:30 से 2:00 रोग लाभ. शुभ चल. काल  उउद्देग अमृत 
2:00 से 0:30 काल उद्बरेग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
04:30 से 03:00 लाभ. शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग 
03:00 से 04:30 उद्बेदग अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
04:30 से 06:00 शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग लाभ 


शास्त्रोत्त मत के अनुसार यदि किसी भी कार्य का प्रारंभ शुभ मुहूर्त या शुभ समय पर किया जाये तो 
कार्य में सफलता प्राप्त होने कि संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। इस लिये दैनिक शुभ समय चौघड़िया 
देखकर प्राप्त किया जा सकता हैं। 


नोट: प्रायः दिन और रात्रि के चौघड़िये कि गिनती क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से कि जाती हैं। प्रत्येक चौघड़िये 
कि अवधि १ घंटा 30 मिनिट अर्थात डेढ़ घंटा होती हैं। समय के अनुसार चौघड़िये को शुभाशुभ तीन भागों में 
बांटा जाता हैं, जो क्रमशः शुभ, मध्यम और अशुभ हैं। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्य के लिये शुभ/अमृत/लाभ का 
शुभ चौघडिया मध्यम चौघडिया.. अशुभ चौघड़िया चौघड़िया उत्तम माना जाता हैं। 
चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह. चौघडिया स्वामी ग्रह 
शुभ गुरु चर शुक्र उद्देग सूर्य + दर कार्य के लिये चल/काल/रोग/उद्देग 
अमृत चंद्रमा काल शनि का चौघडिया उचित नहीं माना जाता। 
लाभ बुध रोग मंगल 
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दिन कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 


शक | बुध | चंद मंग 


ना 


ग 
॥ 
धर 
55॥ 
७2] 
८ 


शक शनि | गुरु [मंगल 
शनि | गुरु [मंगल | सर्य | शुक 


शुक "३ मंगल 
शति | गुरु मेंगल| सर्व शुक्र शनि 


रात कि होरा - सूर्यास्त से सूर्योदय 

दर सं 
बुध सर 
गर चंद्र | शनि 
शुक्र सर 
शनि दर 
होरा मुद्दर्त को कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण फलदायक एवं अचूक माना जाता हैं, दिन-रात के २४ घंटों में शुभ-अशुभ 
समय को समय से पूर्व ज्ञात कर अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये। 
विद्वानों के मत से इच्छित कार्य सिद्धि के लिए ग्रह से संबंधित होरा का चुनाव करने से विशेष लाभ 
प्राप्त होता हैं। 

«<* सूर्य कि होरा सरकारी कार्यो के ल्रिये उत्तम होती हैं। 
» चंद्रमा कि होरा सभी कार्यों के लिये उत्तम होती हैं। 
» मंगल कि होरा कोर्ट-कचेरी के कार्यों के त्रिये उत्तम होती हैं। 
» बुध कि होरा विद्या-बुद्धि अर्थात पढाई के लिये उत्तम होती हैं। 
» गुरु कि होरा धार्मिक कार्य एवं विवाह के लिये उत्तम होती हैं। 
» शुक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती हैं। 
» शनि कि होरा धन-द्रव्य संबंधित कार्य के लिये उत्तम होती हैं। 
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सर्व रोगनाशक यंत्र/कवच 

मनुष्य अपने जीवन के विभिन्‍न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्य रोग से ग्रस्त होता 
हैं। उचित उपचार से ज्यादातर साध्य रोगो से तो मुक्ति मित्र जाती हैं, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग होकर 
भी असाध्य होजाते हैं, या कोइ असाध्य रोग से ग्रसित होजाते हैं। हजारों लाखो रुपये खर्च करने पर भी 
अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। डॉक्टर द्वारा दिजाने वाली दवाईया अल्प समय के लिये कारगर साबित 
होती हैं, एसी स्थिती में लाभ प्राप्ति के लिये व्यक्ति एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर लगाने को बाध्य 
हो जाता हैं। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शांति हेतु विभिन्‍न आयुर्वेर औषधो के 
अतिरिक्त यंत्र, मंत्र एवं तंत्र का उल्लेख अपने ग्रंथो में कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का सार्थक 
प्रयास हजारो वर्ष पूर्व किया था। बुद्धिजीवों के मत से जो व्यक्ति जीवनभर अपनी दिनचर्या पर नियम, 
संयम रख कर आहार ग्रहण करता हैं, ऐसे व्यक्ति को विभिन्‍न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती 
हैं। लेकिन आज के बदलते युग में एसे व्यक्ति भी भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते हैं। क्योकि समग्र 
संसार काल के अधीन हैं। एवं मृत्यु निश्चित हैं जिसे विधाता के अलावा और कोई टाल नहीं सकता, लेकिन 
रोग होने कि स्थिती में व्यक्ति रोग दूर करने का प्रयास तो अवश्य कर सकता हैं। इस लिये यंत्र मंत्र एवं 
तंत्र के कुशल् जानकार से योग्य मार्गदर्शन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने का या उसके प्रभावो को कम 
करने का प्रयास भी अवश्य कर सकता हैं। 

ज्योतिष विद्या के कुशल जानकर भी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगो के अनेको रहस्य को 
उजागर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रोग के मूलको पकडने मे सहयोग मिलता हैं, जहा 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अक्षम होजाता हैं वहा ज्योतिष शास्त्र द्वारा रोग के मूल(जड़) को पकड कर उसका 
निदान करना लाभदायक एवं उपायोगी सिद्ध होता हैं। 

हर व्यक्ति में लाल रंगकी कोशिकाए पाइ जाती हैं, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से होता 
रहता हैं। जब इन कोशिकाओं के क्रम में परिवर्तन होता है या विखंडिन होता हैं तब व्यक्ति के शरीर में 
स्वास्थ्य संबंधी विकारो उत्पन्न होते हैं। एवं इन कोशिकाओ का संबंध नव ग्रहों के साथ होता हैं। जिस्से 
रोगो के होने के कारण व्यक्ति के जन्मांग से दशा-महादशा एवं ग्रहों कि गोचर स्थिती से प्राप्त होता हैं। 

सर्व रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय यंत्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्मांग में स्थित कमजोर 
एवं पीडित ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जासकता हैं। जेसे हर व्यक्ति 
को ब्रह्मांड कि उर्जा एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावीत करती हैं ठिक उसी प्रकार कवच एवं यंत्र के 
माध्यम से ब्रह्मांड कि उजी के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को सकारात्मक उर्जा प्राप्त होती हैं जिससे रोग 
के प्रभाव को कम कर रोग मुक्त करने हेतु सहायता मिलती हैं। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र एवं यंत्र का बडा महत्व हैं। जिससे हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर 
व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र से परिचित हैं। 
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कवच के लाभ : 


एसा शास्त्रोक्त वचन हैं जिस घर में महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होता हैं वहा निवास कर्ता हो नाना प्रकार 
कि आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती हैं। 

पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चेतन्य युक्त सर्व रोग निवारण कवच किसी भी उम्र एवं जाति धर्म के लोग 
चाहे स्त्री हो या पुरुष धारण कर सकते हैं। 

जन्मांगमें अनेक प्रकारके खराब योगो और खराब ग्रहों कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्‍न होते हैं। 

कुछ रोग संक्रमण से होते हैं एवं कुछ रोग खान-पान कि अनियमितता और अशुद्धतासे उत्पन्न होते हैं। 
कवच एवं यंत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगो को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ और शारीरिक रक्षण 
प्राप्त करने हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र सर्व उपयोगी होता हैं। 

आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते हैं, जिसका उपचार ओपरेशन ओर दवासे 
भी कठिन हो जाता हैं। कुछ रोग एसे होते हैं जिसे बताने में लोग हिचकिचाते हैं शरम अनुभव करते हैं 
एसे रोगो को रोकने हेतु एवं उसके उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र लाभादायि सिद्ध होता हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बढती हैं वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊर्जा कम होती जाती हैं। जिसके 
साथ अनेक प्रकार के विकार पैदा होने लगते हैं एसी स्थिती में उपचार हेतु सर्वरोगनाशक कवच एवं 
यंत्र फलप्रद होता हैं। 

जिस घर में पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, या दो भाई एक हि नक्षत्रमे जन्म लेते हैं, तब उसकी माता 
के लिये अधिक कष्टदायक स्थिती होती हैं। उपचार हेतु महामृत्युंजय यंत्र फलप्रद होता हैं। 

जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता हैं उन्हें होने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाले रोग, चिंता 
में उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र शुभ फलप्रद होता हैं। 


नोट:- पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्व रोग निवारण कवच एवं यंत्र के बारे में अधिक 


जानकारी हेतु संपर्क करें। >> 9009 07॥॥8 | 07987 ॥40५/ 
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मंत्र सिद्ध कवच 
मंत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन में उपयोग के लिए और शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के लिए तेजस्वी मंत्रो द्वारा शुभ महूर्त में शुभ 





दिन को तैयार किये जाते है | अलग-अलग कवच तैयार करने केलिए अलग-अलग तरह के मंत्रो का प्रयोग किया जाता है। 
« क्यों चुने मंत्र सिद्ध कवच? * उपयोग में आसान कोई प्रतिबन्ध नहीं * कोई विशेष निति-नियम नहीं ** कोई बुरा प्रभाव नहीं 
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स्वर्णाकर्षण भैरव कवच हनुमान रक्षा कवच 

5५व्ाावराधाशावधा छिीाव्ाां५४ (०५४४० .........................- 4600 वरवाधषाधा रिव्वाए53 (9५४8० ........................-.-------- 2350 
कालसर्प शांति कवच भैरव रक्षा कवच 

(85! उाधा। (9५४8० ........................------------- ३3700 | 8048/0793५ रि3/(5083 / (8५४४०॥ .........................------------ 2350 
विलक्षण सकल राज वशीकरण कवच शनि साड़ेसाती और ढ़ैया कष्ट निवारण कवच 

जीवाएशावधा उच्ाधव! रिवरं 8986वाधा (9५४४० ................. 3250 छात्रा] 580685व066 पा गाधां+ (89 पिश्वाधा (५४४४० ..... 2350 
इष्ट सिद्धि कवच श्रापित योग निवारण कवच 

[97 53ांत07॥|॥५80॥ .......................--------------------- 2800 | छव्ाव[एं ४00 िंध्वावा ।(५४४४०। ............................. 4900 
परदेश गमन और लाभ प्राप्ति कवच विष योग निवारण कवच 

रि्ाव6॥ी छध्ााव्ाा हिपा [वी शिक्ओं #4७४व९ी ............... 2350 ंज्ञा ४08 िध्वावा (४३७० .................---०-००-०००-०००-- 4900 
श्रीदर्गा बीसा कवच सर्वजन वशीकरण कवच 

वी ले 0।/ज जि ले लगी ७३३ ३३३७४३६३७३४ के ४३४ ३ बे दे हज हज जे डज5 ही कीट हक 2350 | 5वशुंधा ४व७शगांदवावा ।(9५४४४०। ................................ 4450 
कृष्ण बीसा कवच सिद्धि विनायक कवच 

9 9॥ 0 37 ले 0 2350. छांवकां शांग4५व३९ 5वाव[02ाी ।(9५४४३०। ......................... 4450 
अष्ट विनायक कवच सकल सम्मान प्राप्ति कवच 

#ि5ग ४998 $त080॥ ......५५२३६०३३५७+ेएनकःन्अ>रदरेकक इक लक बनकर 2350 | 5464| 5्यातयावा शिव! (9५४३० ........................... 4450 
आकर्षण वृद्धि कवच स्वप्न भय निवारण कवच 

४५3/(8/579॥ ५४/५७००॥ | ६9५४७०॥ ..............................-- 450 5५वणा4 3799५ िशभ्वावा (4५8०ी ...........................- 050 
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वशीकरण नाशक कवच सरस्वती कवच (कक्षा +0 के लिए) 

/३5४(वदवावधा 35॥3९ (4५80० ................................-- 450 | 5/345५वा (9५४४० (70 (।855 +0) ....................... 050 
प्रीति नाशक कवच सरस्वती कवच (कक्षा 40 तकके लिए) 

2॥66/ ३४७४९ (६५४४० .............................---.------- 450 उ5चवा5५वां 9५४० (70 ७0 70 (9७55 40) ................. 90 
चंडाल योग निवारण कवच वशीकरण कवच (2-3 व्यक्तिके लिए) 

(ध7094| ४006 ४५वाधा (9५४४० ............................. 450 | ५४व्शा।दिववाता (५४8० 707 (70 2-3 ?650॥7) ................ 250 
ग्रहण योग निवारण कवच पत्नी वशीकरण कवच 

(5/9#9/0 ४०0 ४५४व३३॥ (५४४३०। ............................... ॥ आओ 820 
मांगलिक योग निवारण कवच (कुजा योग ) पति वशीकरण कवच 

॥७093॥॥ ४०6 ४५४३ (५४४० (॥(प्रुंध ४०08) ............. 4450 | 4 ४व३४ाटवावा (9५४० ......................--.--------------- 820 
अष्ट लक्ष्मी कवच वशीकरण कवच ( व्यक्ति के लिए) 

/3॥ा | वरडा।ा।ओ ( ४७७86॥#7 5 ४४०४६ टैब ४०४ जे २०३ हैं ४ कक 250  ५व्रश्ञांव्वावा (4५0० (707  ?6507) ...................... 820 
आकस्मिक धन प्राप्ति कवच सुदर्शन बीसा कवच 

((89गागगरी( गिीक्षा 2?9|/7 (9५३० ...........................- 250 | 5प्रथव्वाशावा भीं593 (9५80० ...........................----------- ०0 
स्पे.व्यापार वृद्धि कवच महा सुदर्शन कवच 

506९०ांख।| ४५व[एवा ५५००॥  ६9५४४४०॥ .........................- ॥2090. क्षीत्न500व॥/इीता (९७807 _... .<.४.४८०४४:३-५०५२४४७४५०३५५ ०३३५ «२६ 940 
धन प्राप्ति कवच तंत्र रक्षा कवच 

गवधा शिव[ओ (9४80० ........................----------------- 250 | था रि२(5043 (4५80० .................................-.-..--- ०0 
कार्य सिद्धि कवच वशीकरण कवच (2-3 व्यक्तिके लिए) 

"आए >जए0॥॥/53७80॥ ,...७६०-७०- ७००४४ ० ३४३ ३० 4250. ५४३आदवावा (9५४४० 707 (70 2-3 ?6७50॥) ................ 4250 
भूमिलाभ कवच पत्नी वशीकरण कवच 

3|07।90॥ ((णवल्ञा .......................................... 250 | खिए।एां ५व्द्ांदावा (५8० .........................-...------------ 820 
नवग्रह शांति कवच पति वशीकरण कवच 

पल ०धाधी >छीशी। 080: ४ ००००४७००४४ ८४० -ौज- 00:73 57558 ॥200-: थी /वडाध्वालओओ/ 9090॥ 5.77 5 558 ४०७ ८३४३० कलर 820 
संतान प्राप्ति कवच वशीकरण कवच ( व्यक्ति के लिए) 

प्ाावा गिव[र्श $५च९०ी ............... न न््््््लह न 4250 | ४३७॥॥(/87 ।|(५४४३४०॥ (70/ 4 ?6750॥) ........................ 820 
कामदेव कवच सुदर्शन बीसा कवच 

62॥॥//0 5002 0 मी मल नी न मल 250 5प्रतव्वाशाधा एीं508 (9५३० ...........................----------- 90 
हंस बीसा कवच महा सुदर्शन कवच 

+5/5 'शीं93 (५80० ............................--------------- 250 | ०ा5प0ववाशाधा (9५४४० .................................------ 90 
पदौन्नति कवच तंत्र रक्षा कवच 

एत0परगाधा (वा ....................................... 250 वद्याव रिव5ाव4 (५४३४० ............................--.--------- 940 
ऋण / कर्ज मुक्ति कवच त्रिशूल बीसा कबच 

शित / €खाद भिपाती (9५80० ...................------००-----०-- 4250 | ॥9#00 'शैंञ्ञाव (५७8० ...................----००--००--०००---०--- 9040 
शत्रु विजय कवच व्यापर वृद्धि कवच 

"गलधिा।एं ४॥8), (०७७० ०-३: के लय ज-े ४-5 की >ीए ३० जल हर कैसे 5 050 २४५०० शपतता (४५४४० .........................-------------- 940 
विवाह बाधा निवारण कवच सर्व रोग निवारण कवच 

'५्धा 5074 िंध्वावा (9५४४० ............................-- 4050 | 5.५ २०० ५्वावा (9४80 ........................------------ ०0 
स्वस्तिक बीसा कवच शारीरिक शक्ति वर्धक कवच 

5ज््चञ्ञा( ५5॥9 (फल ....................................... 050 छाधाएर छाचाती ५४ा१७॥व/९ (७8० ............................- 940 
मस्तिष्क पृष्टि वर्धक कवच सिद्ध शुक्र कवच 

॥/855॥/ ?2४9॥#7/ ४४३/0॥3/ (9५४४० .......................- 820 | 500॥8 5#पर/त8 |(५४४०/ ........................................ 820 
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वाणी पृष्टि वर्धक कवच 

वा शाप ४६०7३ ९५४४० ............................- 820 
कामना पूर्ति कवच 

(घाधाव 200 (५घ्वणी .................-...---------------- 820 
विरोध नाशक कवच 

आा097 पिवज्ञाद्ा (५80०ीा .................-------------------- 820 
सिद्ध सूर्य कवच 

छांवाव 5994 (५४० .........................--------------- 820 
सिद्ध चंद्र कवच 

(ले (लाती ।9090॥ 5 5४55० ८5४३ ३४ ४४ है टेड सदर 820 
सिद्ध मंगल कवच (कुजा) 

5ांवाव ३१७३| (3५00० (॥९७|७) ........................... 820 
सिद्ध बुध कवच 

छांववावब शाप #(2च्चणा ..............................---------- 820 
सिद्ध गुरुकवच 

छांववावब ७पराप् (५४३० .......................-.-.-------------- 820 
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सिद्ध शनि कवच 


5ांववाव शाच्रां /॥।५च्च०ॉ .........................................- 


सिद्ध राहु कवच 

छांववावब रिवाप +2५घ०ॉ ..........................---------------- 
सिद्ध केतु कवच 

>> यगलि।5 ली] व 3:05 है 6 2 
रोजगार वृद्धि कवच 

र०]७४ ५४प००॥ 2५३० ...............................-.-------- 
विश्न बाधा निवारण कवच 

'ंत्राााव उ्ताव िंधवावा (9५४४ ............................-..- 
नज़र रक्षा कवच 

पिवांधा रि5083 (५४ ......................-------------------- 
रोजगार प्राप्ति कवच 

॥९0]|ल60 (शव (५9७४ 806॥ | ५ 5 | ३-० ०३४३ जो हल हो गिल न बैड रोर ४० 
दुर्भाग्य नाशक कवच 

[200॥9306%993 ४४७॥9/ ........................--------------------- 
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-78।9/0 (पन्ना) 
४6॥0५४ 53[0[07/6 (पुखराज) 
/९॥०0५० 59]0|0##/6 8०9790०८ (बैंकोक पुखराज) 
3|6 598|00#॥#6 (नीलम) 
४४॥४6 59|00776 (सफ़ेद पुखराज) 
8970/0।( 8]980( 89७(बैंकोक नीलम) 


00 (माणिक) 
300५ 386/॥79 (बर्मा माणिक) 
5[2066॥9| (नरम माणिक/लालडी) 
264 (मोति) 


360 (0/०/| (4 रति तक) (लाल मूंगा) 
360 (५0/9/ (4 रति से उपर)(लाल मूंगा) 


४४॥४॥6७ (509/ (सफ़ेद मूंगा) 
(६5 5५6 (लहसुनिया) 
(8४5 5५७ (005॥#(5डिसा लहसुनिया) 
(30760 (गोमेद) 
(307760 (।॥४५ (सिल्रोनी गोमेद) 
“८४9९ (जरकन) 
+00५9॥79॥/76 (बेरुज) 
| 0॥॥6 (नीली) 
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3|80/॥ उठांधा (काला स्टार) 
(3/66॥ (070५५ (ओनेक्स) 
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06 5५७ (टाइगर स्टोन) 
906 (मरगच) 
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सूचना 

पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारों के साथ ही आरक्षित हैं। 
लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतई नहीं कि कार्यालय या संपादक भी इन विचारो से सहमत हों। 
नास्तिक/ अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समझ सकते हैं। 
पत्रिका में प्रकाशित किसी भी नाम, स्थान या घटना का उल्लेख यहां किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी स्थान या 
घटना से कोई संबंध नहीं हैं। 
प्रकाशित लेख ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होने के कारण यदि 
किसी के लेख, किसी भी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता हैं तो यह मात्र एक संयोग 
हैं। 
प्रकाशित सभी लेख भारतिय आध्यात्मिक शास्त्रों से प्रेरित होकर लिये जाते हैं। इस कारण इन विषयो कि सत्यता 
अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक कि नहीं हैं। 
अन्य लेखको द्वारा प्रदान किये गये लेख/प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक कि 
नहीं हैं। ओर नाहीं लेखक के पते ठिकाने के बारे में जानकारी देने हेतु कायौलय या संपादक किसी भी प्रकार से बाध्य 
हैं। 
ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित लेखो में पाठक का अपना विश्वास 
होना आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो में विश्वास करने ना करने का अंतिम 
निर्णय स्वयं का होगा। 
पाठक द्वारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 
हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी लेख हमारे वर्षों के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर लिखे होते हैं। हम किसी भी 
व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहिं लेते हैं। 
यह जिम्मेदारी मंत्र-यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी। क्योकि इन विषयो में 
नैतिक मानदंडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रयोग कर्ता हैं अथवा 
प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैं। 
हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बंधुगण पर प्रयोग किये 
हैं जिससे हमे हर प्रयोग या मंत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्राप्त हुई हैं। 
पाठकों कि मांग पर एक हि लेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता हैं। पाठकों को एक लेख के पूनः प्रकाशन 
से लाभ प्राप्त हो सकता हैं। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यात्रय में संपर्क कर सकते हैं। 

(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 
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हमारा उद्देश्य 
प्रिय आत्मिय 
बंधु/ बहिन 
जय गुरुदेव 
जहाँ आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता हैं। वहां आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ हो 
जाता हैं, भौतिकता का आवरण ओटठे व्यक्ति जीवन में हताशा और निराशा में बंध 
जाता हैं, ओर उसे अपने जीवन में गतिशील होने के लिए मार्ग प्राप्त नहीं हो पाता 
क्योकि भावनाए हि भवसागर हैं, जिसमे मनुष्य की सफलता और असफलता 
निहित हैं। उसे पाने और समजने का सार्थक प्रयास ही श्रेष् ूकर सफलता हैं। 
सफलता को प्राप्त करना आप का भाग्य ही नहीं अधिकार हैं। ईसी लिये हमारी 
शुभ कामना सदैव आप के साथ हैं। आप अपने कार्य-उद्देश्य एवं अनुकूलता हेतु 
यंत्र, ग्रह रत्न एवं उपरत्न और दुल॑भ मंत्र शक्ति से पूर्ण प्राण-प्रतिष्ठित चिज वस्तु 
का हमेंशा प्रयोग करे जो १००% फलदायक हो। ईसी लिये हमारा उद्देश्य यहीं हे 
की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मंत्रो द्वारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण 
चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ फलदायी ग्रह रत्न एवं उपरत्न 
आपके घर तक पहोचाने का हैं। 
सूर्य की किरणे उस घर में प्रवेश करापाती हैं। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हों। 
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